ऊ।ज़लं 


हिरासत से 


ग़ज़ल संग्रह 


डॉ. कुँवर वीरेन्द्र विक्रम सिंह गौतम 


हिरासत से (ग़ज़ल संग्रह) 


[ई-पुस्तक] 
(6 डॉ. कुँवर वीरेन्द्र विक्रम सिंह गौतम 


प्रथम संस्करण: मई 2023 


निवेदन 


ई-पुस्तक के रूप में तैयार ग़ज़लों का यह आठवाँ संकलन ग़ज़ल के आशिक़ों को समर्पित 
है। इस संग्रह की 0 ग़ज़लें फरवरी 2023 में प्रकाशित ग़ज़ल संग्रह यदा-कदा (ई- 
पुस्तक) की 264 ग़ज़लों के बाद की हैं। ग़ज़लों के आकलन का काम ग़ज़ल के आशिक़ों 
का है। 


डॉ. कुँवर वीरेन्द्र विक्रम सिंह गौतम 
बी-607, सत्या एन्क्‍्लेव, लेक एवेन्यू, कांके रोड, राँची - 834 008 
दिनांक: 5 मई 2023 


ग़क्रक्लंक 

ग़म का इज़हार कर के क्‍या होगा 
अजीब दिल के साथ होने लगा 

आपका दिल से ग़म निकल जाए 

ग़ौर से देखा जिसे वो ही अजनबी निकला 
दिल मेरा ढूँढता है सन्नाटा 

चलें अधूरी ख़्वाहिशों का अब हिसाब करें 
ख़ाब के साथ जागते-सोते 

भुलाना चाहा भुलाया भी नही 

आपको रंग लगा दें गर ए'तिराज़ न हो 
एहसान-ए-इश्क़ हमने गवारा नहीं किया 
एक रोज़ दस्त थामकर तपाक से मिलते 
मौज का दिन है आज होली है 

फ़ज़ा में आज मौज-ए-होली है 

जिधर न चाहें उधर ही ख़याल जाता है 
लब-ए-एजाज़ मिला दूसरा नहीं कोई 
रिंद से मिलने शेख़ आते हैं 

शाम आई है इंक़लाब लिए 

शर्त रख दी है आज़माइश की 

सारे पल फ़ुर्सत वाले हैं 

हुज़ूर हँस के मिलें आपसे तो उत्तम है 
यक़ीन टूटा है लेकिन चलो यक़ीन करें 


मुद्दालेह अगर हाज़िर है 

कभी नहीं किसी बशर को ख़ुदा कहते हैं 
ढूँढने के लिए सब राह-ए-नजात चले 
मुहीब-ए-ख़्वाबों से फ़ारिग हुए हैं 

हमें भी ग़ैर समझ लेते हैं 

आईना बे-अक्स हो सकता नहीं 

गुज़र गए किसी तरह से एक आफ़त से 
सच बताने से डर लगा तो झूठ बोल दिया 
जाम लेते ही जो बा-होश नज़र आता है 
ख़ाब को ख़्वाब ही समझा जाए 
रफ़ा'-दुफ़ा' नहीं हुआ कुछ भी 

क़िस्से हक़ीक़ी शेख़ सुनाने लगे हमें 
मिलने पे पेश करता सभी को सलाम है 
अदू को देखकर फिर यार याद आते हैं 
शब-ए-फ़िराक़ के लिए ये इंतिज़ाम किया 
इश्क़ भी करते हो शिकायत भी 

ज़िक्र करता रहा ला-हासिल का 

याद आई नहीं ख़ता कोई 


अनुक्रम 


झंडा कई उठाए मिले आज जा-ब-जा 
वक़्त ने ऐसा किया दरबस्ता 

वक़्त ने बदला है मिज़ाज नहीं 

करेंगे याद कैफ़-ओ-मस्ती को 

कुछ इश्तिहार मिलें, फ़िक्र-ए-सहाफ़ी है 


ग़ैर से किसलिए हम पंद-ओ-नसीहत लेते 
आज का नेक क़ाएदा देखें 

आज मसऊरुफ़ हैं आने को कहा आइंदा 
पाँव मंज़िल आने पर साकित हुए 

सलाम ये ख़ुदा के नाम कर लिया जाए 
अपनी मर्ज़ी से ही जिया जाए 

एक शोला है ज़ेहन में भड़का 

तजरबे क्‍यों लिखें हम डायरी में 

ग़लत देना पता मक़्सद नहीं है 
तदबीर से तक़दीर बनाना नहीं आया 

क्या कहें दिल चीज़ है किस काम की 
तन्हा है बहुत रात, रहे ख़ैर ख़ुदा की 
क़ुसूर-वार को सज़ा का है मलाल नहीं 

मैं यह दावा नहीं कर सकता हूँ आज़ाद बैठे हैं 
कभी भी कर नहीं पाते हैं इज़हार-ए-परेशानी 
बात करने का सलीक़ा देखा 

बहल गया था आज बोलेगा 

सुब्ह-दम मैंने आईना देखा 

हम किसे भूलें किसे याद करें 

तलाशे आँखों ने शब में ठिकाने 
फ़रेब-ख़ुर्दा हो गया है दिल 

गुज़र मिली कोई बे-मोड़ नहीं 
क्रिताब-ए-माज़ी को उलटते हैं 


ज़ेहन पे तारी ग़म-ए-फ़ुर्क़नत है 

सिर्फ जंगल है मेरी आँखों में 

होश भी रखिए, वलवला रखिए 

उम्र ख़्वाबों की नहीं है रात से ज़्यादा 
आँखों से उसकी कोई इशारा नहीं मिला 
देख बाज़ार में चलता सिक्का 

हिज्र की रात में ख़याल-ए-सहर आने लगा 
समझ गए हैं शेख़ के ढब से 

याद वो आए तो हमको मलाल होता है 
ज़बान पर मेरे आया सत है 

काम आई नहीं कोई कोशिश 

हो मुलाकात तो पुर-औज-ए-शराफ़त हो 


बहुत तवील सारा किस्सा है 

गो ख़बरदार मैं नहीं रहता 

ढूँढने निकले वो जगह जहाँ उख़ुव्वत हो 
हमने दिल बारहा टटोला है 

फ़क़ीर रहता मस्तमौला है 

कोई बेजा तकल्लुफ़ात नहीं 

मसअला ये है कि हैं बेमसअला 

ग़म मिला यार का, माशा-अल्लाह 
शमा है दुआ-ए-हिफ़ाज़त में 

फ़ुट-पाथों पर सोने वाले मजबूर की बातें भी कर लें 
आजकल मैं भी पशेमान नहीं 


हुआ फ़रार फिर हिरासत से 
हस्ब-ए-मामूल वो नाराज़ दिखे 

रंज रब से न हमें बंदों से 

खुली आँखों से सो नहीं पाए 

दिखाने के लिए ही सबको इरादा करिए 
वह आरजू के साथ क़ाबू-याफ़्ता रहा 

वो रफ़्ता-रफ़्ता अब खुलने लगे हैं 
आरजू की थी हम-मिज़ाज मिले 

भूलकर यार को राहत कैसी 

हमने देखा है उसे हसरत से 
ज़र्र-ए-नाचीज़ तो समझा, कहेंगे शुक्रिया 
तारी लो अहद-ए-इश्क़ हो गया, तौबा तौबा 
सबको तो इंतिज़ार है सहर का शाम से 
खड़े हैं इर्द-गिर्द मरक़ज के 

बात बे-लफ़्ज़ भी कह सकते हैं 
मआल-ए-इश्क़ से घबराते हैं 

अगर मातम का कर दें दिन मुक़र्रर 

बहस अब बंद या मुकम्मल हो 

जो भी सोचा है वो किया जाए 

सुब्ह-दम ताज़ा-दम नहीं होते 


गज़लें 


अन्य ग़ज़ल संग्रह 


4. सुकून-ए-ख़ातिर 
2. दौर-ए-सितम 
3. बयान-ए-दर्द 

4. मील के पत्थर 
5. नग्मा-ए-बुलबुल 
6. साहिल से 

7. यदा-कदा 


: ग़म का इज़हार कर के क्‍या होगा 


ग़म का इज़हार कर के क्या होगा, 
ख़ुद को अख़बार कर के क्या होगा। 


अदू के साथ किया याराना, 
अब उसको यार कर के क्या होगा। 


पस-ए-चिलमन भी बे-नक़ाब नहीं, 
उसका दीदार कर के क्‍या होगा। 


वो जा रहा है ग़लत राह पकड़, 
तेज़ रफ़्तार कर के क्‍या होगा। 


ज़बान दाँत से दबाता है, 
उससे गुफ़्तारा कर के क्या होगा। 
वार्तालाप 
सितमगरी पसंद है उसको, 
उसे ग़म-ख़्वार2 कर के क्‍या होगा। 
दुःख बाँटने वाला 
अपनी ही मौत मरेगा आशिक़, 
इतना बीमार कर के क्‍या होगा। 


ख़सारा3 जिसमें होना है 'गौतम', 
वो कारोबार कर के क्‍या होगा। 


हानि 


2: अजीब दिल के साथ होने लगा 


अजीब दिल के साथ होने लगा, 
ये कभी हँसने कभी रोने लगा। 


कभी कभी ये हाथ मलता है, 
कभी ये सबसे हाथ धोने लगा। 


जिसे ना चाहा उसे जकड़ा है, 
जिसे ना चाहा उसे खोने लगा। 


रात को आँखों में गुज़ार दिया, 
सुबह के वक़्त देखा सोने लगा। 


कभी आँखों को पोछा दामन से, 
और दामन कभी भिगोने लगा। 


नज़र के सामने आया साहिल, 
नाख़ुदा नाव को डुबोने लगा। 


एक जंगल उजाड़ कर गौतम', 
एक जंगल दोबारा बोने लगा। 


3: आपका दिल से ग़म निकल जाए 


आपका दिल से ग़म निकल जाए, 
इससे बेहतर है दम निकल जाए। 


फिर कहीं और क्‍यों जबीं रगड़ें, 
अगर शौक़-ए-सनम निकल जाए। 


खड़े हैं सफ़ में सब उम्मीद लिए, 
रसूख जिसका कम निकल जाए। 


दिल करे जाइए कू-ए-जाना, 
सू-ए-मक़्तल तो मोहकम। जाए। 
र्थ 


डूब पाया न उसकी आँखों में, 
डूबने के लिए संगम जाए। 


जा रहे मिलने गर्म-जोशी से, 
बे-रुख़ी से न ख़ून जम जाए। 


हाल-ए-दिल बयाँ करो 'गौतम', 
ये तबीयत अगर संभल जाए। 


4: गौर से देखा जिसे वो ही अजनबी निकला 


ग़ौर से देखा जिसे वो ही अजनबी निकला, 
जो साथ साथ चल रहा था मतलबी निकला। 


साथ में बैठकर सोचा था ग़म ग़लत कर लें, 
हमारा दोस्त तो मौक़े पे मौलबी निकला। 


दुआ-सलाम कर के हाल-चाल पूछ लिया, 
सबका अंदाज़-ए-गुफ़्तगू तो साहबी निकला। 


थोड़ी संजीदगी की रखते थे उम्मीद मगर, 
चारागर देखने जो आया वो तरबी| निकला। 


हँसमुख 


हमने सोचा था वाँ हालात पर बहस होगी, 
जो मुद्दा ज़ेर-ए-बहस2 था मज़हबी निकला। 
“बहस के अंतर्गत 
हमारी बातों पर क्यों देता तवज्जोह कोई, 
ज़बाँ से मेरी नहीं हर्फ़-ए-बे-अदबी निकला। 


कलाम अपना हम सुना नहीं सके 'गौतम', 
क़सीदा-गोई का फ़न देखा मरहबी3 निकला। 
3प्रसंशा योग्य 


5: दिल मेरा ढूँढता है सन्‍नाटा 


दिल मेरा ढूँढता है सन्नाटा, 
ख़ुदा से माँगता है सन्‍नाटा। 


शोर से पके हुए कानों में, 
ज़ोर से चीख़ता है सन्‍नाटा। 


शहर के शोर से परेशोॉ हैं, 
हमें भी खींचता है सन्‍नाटा। 


हर घड़ी बोलते बहुत हैं जो, 
ऐसों से खीझता है सनन्‍नाटा। 


कितनी कूवत।! बची है सुनने की, 
ज़ब्त2 को तोलता है सन्‍नाटा। 
#हिम्मत 2सहनशक्ति 
दिल में जिसको छुपाए रहते हैं, 
राज़ वो खोलता है सन्‍नाटा। 


बे-ज़बानों से सीखकर 'गौतम', 
बिन कहे बोलता है सन्‍नाटा। 


6: चलें अधूरी ख़्वाहिशों का अब हिसाब करें 


चलें अधूरी ख़्वाहिशों का अब हिसाब करें, 
मिली है रौशनी तो दिल को बे-नक़ाब करें। 


बोलना जब था ज़रूरी तो हम ख़ामोश रहे, 
अब अपने आप से गिला तो बे-हिसाब करें। 


उम्र भर चेहरों को पढ़कर हुनर तराशा है, 
अब अपने अक्स को आई ने में किताब करें। 


कशमकश पेश हो रही है कुछ भी करने में, 
ज़ेहन है रोकता दिल कहता है जनाब करें। 


ख़ुदा का नाम लिया हमने काम पड़ने पर, 
अब गुनहगारों में अपना भी इंतिख़ाब! करें। 
चयन 


एक उम्मीद इंक़लाब की कर सकते हैं, 
गर अपने आप में हम पैदा इंक़लाब करें। 


ज़्यादा इतराने की कोशिश नहीं करें 'गौतम', 
इताब2 वक़्त में पैदा न आब-ओ-ताब3 करें। 
“क्रोध उचमक-दमक 


7: ख़ाब के साथ जागते-सोते 


ख़्वाब के साथ जागते-सोते, 
रात बीती यूँही हँसते-रोते। 


ख़ून के हैं निशान दामन पर, 
हाथ को किसलिए मलते धोते। 


जाग कर काटते रहे शब को, 
दिन गुज़ारा गया सोते सोते। 


उम्र यूँही तमाम कर डाली, 
ज़िंदगी भर रहे पाते-खोते। 


बैठे रहते हैं कभी साहिल पर, 
कभी बहरा, में मारते ग़ोते। 
समदर 
वक़्त के साथ गर चला करते, 
किसलिए हाथ से उड़ते तोते। 


गवाही दे रही जबीं मेरी, 
फ़िक्र को साथ हैं रखते ढोते। 


ज़मीं पे पाँव न होते 'गौतम', 
फ़लक में आप भी उड़ते होते। 


8: भुलाना चाहा भुलाया भी नहीं 


भुलाना चाहा भुलाया भी नही, 
निभाना चाहा निभाया भी नहीं। 


अजीब तौर से वह पेश आया, 
कभी गया नहीं आया भी नहीं। 


सवाल पूछा मेरी जानिब से, 
मगर जवाब बताया भी नहीं। 


शाह हमको नहीं माना उसने, 
हमें बनाया रि'आया भी नहीं। 


नहीं उम्मीद-ए-करम रखते, 
यार ने हमको सताया भी नहीं। 


बज़्म में आने से नहीं रोका, 
बज़्म में हमको बुलाया भी नहीं। 


बेरुख़ी की है इंतिहा 'गौतम', 
कभी हँसाया रुलाया भी नहीं। 


9: आपको रंग लगा दें गर ए'तिराज़ न हो 


आपको रंग लगा दें गर ए'तिराज़ न हो, 
आपको सुर्ख़ बना दें गर ए'तिराज़ न हो। 


लोग कहते हैं हमें आपका सौदाई। हूँ, 
हमें दीवाना बना दें गर ए'तिराज़ न हो। 
3पागल 
आप रहते हैं ख़फ़ा जिससे हाँ वही हैं हम, 
आपको आज हूँसा दें गर ए'तिराज़ न हो। 


ये रिवायत है आज बढ़ के गले मिलते हैं, 
आज तो हाथ बढ़ा दें गर ए'तिराज़ न हो। 


आपके हाथ से हम ज़हर भी खा सकते हैं, 
एक गुझिया भी खिला दें गर ए'तिराज़ न हो। 


आज होली है सराबोर करिए रंगों से, 
दिन ये रंगीन बना दें गर ए'तिराज़ न हो। 


कुछ क़दम और अभी साथ है चलना 'गौतम', 
सफ़र में साथ निभा दें गर ए'तिराज़ न हो। 


0: एहसान-ए-इश्क़ हमने गवारा नहीं किया 


एहसान-ए-इश्क़ हमने गवारा नहीं किया, 
इसरार किसी से भी दोबारा नहीं किया। 


उसकी तरफ पलट के कभी देखते नहीं, 
रुकने का जिसने हमको इशारा नहीं किया। 


हाथों की लकीरों को वक़्त ने मिटा दिया, 
क़िस्मत ने फिर बुलंद सितारा नहीं किया। 


बाक़ी नहीं है इश्क़ में कुछ गर्मी-ए-एहसास, 
शबनम को कभी हमने शरारा। नहीं किया। 
चिंगारी/अंगारा 
हमको जगह मिली नहीं जब कू-ए-यार में 
तो शहर-ए-आफ़ियत में गुज़ारा नहीं किया। 
2£शरणार्थी शिविर/स्थान 
लेकर सफ़ीना निकल पड़े अपने ही दम पर, 
उस नाख़ुदा ने हमसे किनारा नहीं किया। 


आईने से कोई भी शिकायत नहीं 'गौतम', 
आईना हमने साफ़ दोबारा नहीं किया। 


4: एक रोज़ दस्त थामकर तपाक से मिलते 


एक रोज़ दस्त थामकर तपाक से मिलते, 
मिलते न गले हमसे ठीक-ठाक से मिलते। 


एहसास अपनेपन का बना रहता आपसे, 
गर हमसे आप करते तू-तड़ाक से मिलते। 


पहचान नहीं पाते कभी फ़ितरत-ए-दुश्मन, 
गर यार सभी हमको न चालाक से मिलते। 


दरिया में डूबकर थी गर मरने की आरज़ू, 
साहिल पे खोजकर नहीं तैराक से मिलते। 


नासेह की सोहबत का असर होने लगा है, 
मेरी ज़बाँ को लफ़्ज़ हैं लौलाका से मिलते। 
/सातवें आसमान से परे की बात 
कुछ ख़ास इरादा है सितमगर का या रब का, 
क्यों वगरना हालात ये ग़मनाक से मिलते। 


सीखी है दुनियादारी इतनी वक़्त से 'गौतम', 
गर काम नहीं था तो क्‍यों बेबाक से मिलते। 


2: मौज का दिन है आज होली है 


मौज का दिन है आज होली है, 
आज तो अदू भी हमजोली है। 


यार पहचान में आए कैसे, 
सभी के चेहरे पर रंगोली है। 


आज बच कर किधर से जायेंगे, 
चप्पे चप्पे पे जुटी टोली है। 


आज वो भूल गए नाराज़ी, 
आज हमने भी गाँठ खोली है। 


आज शिकवा-गिला नहीं कोई, 
आज तो हो रही ठिठोली है। 


लूट ले जाइये ख़ुशियाँ सारी, 
मुफ़्त हमने दुकान खोली है। 


भड़ास दिल की निकाली 'गौतम', 
बुरा ना मानें आज होली है। 


3: फ़ज़ा में आज मौज-ए-होली है 


फ़ज़ा! में आज मौज-ए-होली है, 
जल रही रंज-ओनाम की होली है। 
तिरछी नज़रों से जिगर चाक किया, 

वो जो लगती थी बहुत भोली है। 


आदतन रहता जो ख़ामोश रहा, 

आज उसने भी ज़बाँ खोली है। 
यार को हक़ से छेड़ आए हैं, 

आज उसने भी की ठिठोली है। 


अदू भी दोस्त बन के मिलता है, 
यही तो ख़ास शान-ए-होली है। 


हवा में है गुलाल-ए-सुर्ख़ घुला, 
हुआ सरशारः फ़लक, होली है।। 


बोली-ठोली पे ध्यान क्या देना, 
आज ना मानो बुरा, होली है। 


आज बढ़कर गले मिलो 'गौतम' 
आज जो भी मिले हमजोली है। 


4: जिधर न चाहें उधर ही ख़याल जाता है 


जिधर न चाहें उधर ही ख़याल जाता है, 
ज़ब्त! करने का हमारा कमाल जाता है। 


सहन करना 


वो जिस गली में पाएमालः हुए दीवाने, 


उसी गली में दिल-ए-पाएमाल जाता है। 
पाँव से कुचले हुए 


तौबा करते हुए आया सुबह मयख़ाने से, 
शाम को देखिए वापस निढाल जाता है। 


दूर हर सम्त ही सराब3 दिखा सहारा में, 
हर तरफ़ दौड़ते हुए ग़ज़ाल* जाता है। 
अप्रृगतृष्णा #मृग 


हवा ख़िलाफ़ हो गई है हमारे जब से, 
छोड़कर रोज़ एक हम-ख़याल जाता है। 


कोई उम्मीद पिछले साल भी नहीं की थी, 
देखना अब है किस तरह ये साल जाता है। 


हस्ब-ए-हाल5 ही सवाल किया है 'गौतम', 
देखिए कितनी दूर अब सवाल जाता है। 
अस्ामयिक 


5: लब-ए-एजाज़ मिला दूसरा नहीं कोई 


लब-ए-एजाज़। मिला दूसरा नहीं कोई, 
सबसे नाराज़ मिला दूसरा नहीं कोई। 
बोलते होंठ 


हमें पुकारा है जिसने कोई अपना होगा, 
देता आवाज़ मिला दूसरा नहीं कोई। 


बताने के लिए एक राज़ मेरे कानों में, 
मेरा ही राज़ मिला दूसरा नहीं कोई। 


दलील पर दलील दी वकील ने हमको, 
वही मजाज़! मिला दूसरा नहीं कोई। 


कानून 


सभी बे-हौसला-ओ-पस्त साथ बैठे थे, 
लिए पर्वाज़ मिला दूसरा नहीं कोई। 


शेख़-ए-हरम से बढ़कर हमें दहर में कहीं, 
ज़माना-साज़? 2 दूसरा नहीं कोई। 
तुर 


सलाम आई ने में अक्स को कर लेते हैं, 
असर-अंदाज़3 मिला दूसरा नहीं कोई। 


3असर डालने वाला 


सामने उसके धुआँ हो गया गिला 'गौतम', 
ऐसा एजाज़4 मिला दूसरा नहीं कोई। 


4चमत्कार 


6: रिंद से मिलने शेख़ आते हैं 


रिंद से मिलने शेख़ आते हैं, 
हल्ला होता है 'शेख़ आते हैं'। 


एक हंगामा बपा होने पर, 
लोग जाते हैं, देख आते हैं। 


किसी अख़बार में ग़रीबों पर, 
यदा-कदा ही लेख आते हैं। 


लगाव है उसे दीवानों से, 
करने वो देख-रेख आते हैं। 


देखिए होने लगी सरगोशी, 
साथ पण्डित के शेख़ आते हैं। 


इश्क़ इस दौर में करें कैसे, 
दस्तख़त को प्रलेख! आते हैं। 


दस्तावेज़ (अनुबंध) 


बात सुनता नहीं कोई 'गौतम', 
करने सब मीन-मेख आते हैं। 


7: शाम आई है इंक़लाब लिए 


शाम आई है इंक़लाब लिए, 
बैठिए जाम-ए-शराब लिए। 


दिन कटा दर्द-ए-रोज़गार कटा, 
दर्द-ए-दिल उठा शबाब लिए। 


लबों पे नाम एक आएगा, 
ख़याल आ रहे रबाब लिए। 


बात वाइज़ की याद आई तो, 
रिंद बैठे रहे शराब लिए। 


छोड़िए फिर कभी सुनाएंगे, 
तवील दास्ताँ है बाब। लिए। 


अध्याय 


भारी क़दमों से सफ़र तय होगा, 
लोग आए हैं 0 अस्बाब2 लिए। 
मान 


सू-ए-सहरा निकल रहा 'गौतम', 
ज़बाँ पे ज़िक्र-ए-सहाब3 लिए। 
अबादलों की चर्चा 


8: शर्त रख दी है आज़माइश की 


शर्त रख दी है आज़माइश की, 
हमारी जान की फ़रमाइश की। 


ज़ख़्म सीने पे टाँक कर उसने, 
अपने दीवाने की आराइश। की। 


/अलंकरण 


हाल-ए-दिल पूछते नहीं हैं वो, 
नब्ज को थामकर पैमाइश2 की। 


अनापना 


दिया दीदार बे-हिजाब नहीं, 


होश से जाओगे फ़हमाइश3 की। 
उचेतावनी 


आईना हाथ से नहीं छोड़ा, 
हुस्न की हमने री सताइश4 की। 
शरीफ 


साथ लेकर वो गए महफ़िल में, 
और सौदाईः की. नुमाइश की। 


गगल 


उसने पूछा है तआरुफ़ हमसे, 
बात कुछ होने की गुंजाइश की। 


इश्क़ सब के नहीं बस का 'गौतम', 
जगह नहीं यहाँ आलाइश० की। 
गुनाह/पाप 


9: सारे पल फ़ुर्सत वाले हैं 


सारे पल फ़ुर्सत वाले हैं, 
दिन जाते बैठे-ठाले हैं। 


बोझ नहीं दिल पर कोई भी, 
अब लगता है दिलवाले हैं। 


सिर्फ साफ़ करना है बाक़ी, 
मन में जो लटके जाले हैं। 


आसमान तो नहीं गिरेगा, 
काम अगर कल पर टाले हैं। 


दिन अच्छे हैं साथ, कहें क्यों, 
अच्छे दिन आने वाले हैं। 


दीद साफ़ है नहीं, डरें क्‍यों 
दिन आगे कितने काले हैं। 


दिल जब चाहे आओ 'गौतम', 
नहीं लगाते अब ताले हैं। 


20: हुज़ूर हँस के मिलें आपसे तो उत्तम है 


हुज़ूर हँस के मिलें आपसे तो उत्तम है, 
ख़फ़ा हुज़ूर हों तो मौन ही सर्वोत्तम है। 


वक़्त के सामने कुछ भी नहीं ठहरता है, 


वक़्त के सामने तो हर बशर! लघुत्तम है। 
7आदमी 


ख़ाक-ज़ादे2 की ख़ाक में ही मिलेगी हस्ती, 
क्या सिकंदर को ॥ लगता था नरोत्तम है। 


से पैदा 


ख़ुद अपने आप से ही बात करेंगे कब तक, 
किसी का साथ ज़िंदगी में तो मुक़द्दम3 है। 


उसबसे ऊपर (आवश्यक) 
वो बे-नक़ाब आज छत पे नहीं आए क्या, 
दिख रहा आसमाँ पे चाँद आज मद्धूम है। 
यही अच्छा है अब मरने की दुआ दी जाए, 
मरीज़-ए-इश्क़ के लिए दवा में जोखम है। 


वो किस उम्मीद से ठहरा है कू-ए-जानाँ में, 
वो अपने हाथ में अब तक उठाए परचम है। 


शब-ए-बारात4 भी ऐसे मना रहा 'गौतम', 
ये शब-ए-हिज्र है या ये शब-ए-मोहर्रम5 है। 


4उत्सव की रात >मातम की रात 


2: यक़ीन टूटा है लेकिन चलो यक़ीन करें 


यक़ीन टूटा है लेकिन चलो यक़ीन करें, 
याद करने को उसे पेश हम आईन करें। 


नियम पुस्तिका (संविधान) 


फ़लक को ओढ़कर सोते हुए ख़ुश देखा है, 
उसे इक रोज़ के लिए अगर मकीन? करें। 


मकान वाला 


उसने ख़ुश कर दिया लोगों को मीठी बातों से, 
सवाल कर के ना माहौल को नमकीन करें। 


वक़्त लगता नहीं हालात को बदलने में, 
आप भी ऐसा मानकर ज़रा तस्कीन करें। 
उतसल्ली 


दर्द सुनते हैं बढ़ के ख़ुद दवा हो जाता है, 
इस मुसीबत को चलो और कुछ संगीन करें। 


सहर में तल्ख़ हक़ीक़त ही सामने होगी, 
चलो मयख़ाने में इस शाम को रंगीन करें। 


इश्क़ पर ज़ोर नहीं, करना है करिए 'गौतम', 
सियासी मामलों का दिल को ना शौक़ीन करें। 


22: मुद्दालेह अगर हाज़िर है 


मुद्दालेह/ अगर हाज़िर है, 


मुद्दई2 होता ग़ैर-हाज़िर है। 
#प्रति-वादी 2वादी 


गवाह होता है मसरूफ़ कभी, 
कभी मौजूद नहीं नाज़िर3 है। 


3अदालती कार्य का सहायक 


उधर वकील-ए-सफ़ाई माहिर, 
इधर वकील बहुत शातिर है। 


कोई शिकवा नहीं है मुंसिफ़ को, 
रहता हर हाल में वो साबिर4 है। 
'बैर्यवान 


सबको इंसाफ़ मुहैया होगा, 
ये ताम-झाम इसी ख़ातिर है। 


सिलसिलेवार काम होता है, 


यहाँ नासिर5 ही ख़ास ताजिर० है। 
सहायक ०कारोबारी 


देखने वाले कह रहे 'गौतम', 
जनाब ये ही दौर-ए-हाज़िर है। 


23: कभी नहीं किसी बशर को ख़ुदा कहते हैं 


कभी नहीं किसी बशर को ख़ुदा कहते हैं, 
एक महबूब को ही शान-ए-ख़ुदा कहते हैं। 


जिसे न नाम पता है न अपने घर का पता, 
मिल भी जाए अगर उसे गुम-शुदा कहते हैं। 


बे-रुख़ी से सही गर देखा है मेरी जानिब, 
इस मेहरबानी को भी शुक्र-ए-ख़ुदा कहते हैं। 


न अश्क आँख में न लब पे थरथराहट है, 
नए अंदाज़ से हँसकर अलविदा कहते हैं। 


बे-हिस-ओ-बे-लिबास! जिस्म ढाँप आए हैं, 
अदब के साथ क़फ़न को वो रिदा2 कहते हैं। 
चितना-शून्य (मृत) और नग्न 2ओढ़ने कीचादर 


जो सबके सामने करते हैं शिकायत उसकी, 
ऐसे लोगों को वो जाहिल अरबदा3 कहते हैं। 


उझगड़ालू 


कितने बे-ज़ार4 ज़िंदगी से हो गए 'गौतम', 
मौत के आने को इमदाद-ए-ख़ुदा? कहते हैं। 


4परेशान “ईश्वर की कृपा 


24: ढूँढने के लिए सब राह-ए-नजात चले 


ढूँढने के लिए सब राह-ए-नजात चले, 
सबात-हल” के वास्ते हैं बे-सबात3 चले। 
मोक्ष की राह <दीर्घ उपाय >नश्वर 


हल नहीं निकलेगा ये रात गुज़र जाएगी, 
अगर दोबारा वही बहस वाहियात चले। 


एक आदत सी बन गईं हैं मुश्किलें सारी, 
आख़िरी सफ़र में ले साथ मुश्किलात चले। 


हार मानी नहीं हम बाज़ियाँ लगाते रहे, 
हम चले डाल-डाल वक़्त पात-पात चले। 


कमाल की ये बात है, अजीब लगती है, 
उसी पे ख़त्म हुई है, कहीं से बात चले। 


शमा के होते हैं दीवाने सारे परवाने, 
बीच परवानों के कभी न ज़ात पात चले। 


सहर या शब पे कोई ज़ोर नहीं है 'गौतम', 
चले उस सम्त ही जिस सम्त काएनात4 चले। 
4संसार 


25: मुहीब-ए-ख़्वाबों से फ़ारिग हुए हैं 


मुहीब-ए-ख़्वाबों। से फ़ारिग़” हुए हैं, 
कहाँ आसेबों? से फ़ारिग हुए हैं। 


बुरे सपने “मुक्त “बड़े ख़तरे 


हुआ है जिस्म ही बे-हिस4 हमारा, 
नहीं हम जज़्बोंः से फ़ारिग हुए हैं। 


4चेतना-शून्य “भावना 


अदा कहने लगे हर ऐब को सब, 
सनम कब ऐशों से फ़ारिग हुए हैं। 


नया फैशन चलाया मुफ़लिसों ने, 
तो कपड़े जेबों से फ़ारिग हुए हैं। 


चला आया है मौसम इंतिख़ाबी०, 
तो मैदाँ” मलबों से फ़ारिग हुए हैं। 


चुनावी ”मैदान 


बचा है सिर्फ ख़ारों से निपटना, 
फ़क़त गुलाबों से फ़ारिग़ हुए हैं। 


ख़बर अब मुल्क की भी लेंगे 'गौतम', 
मसला-ए-सूबों से फ़ारिग हुए हैं। 


26: हुमें भी गैर समझ लेते हैं 


हमें भी ग़ैर समझ लेते हैं, 
जुनूँ को खैर! समझ लेते हैं। 


सामान्य 


आज के दौर के मसाइल* को, 
मदद कौर समझ लेते हैं। 


मस्या 


ख़ुद को देखा अगर आईैने में, 
अक्स-ए-गैर3 समझ लेते हैं। 
3दुसरे का प्रतिबिम्ब 


बात पूरी नहीं करी हमने, 
लोग सर-पैर समझ लेते हैं। 


आदमी को समझ नहीं पाते, 
वहश-ओ-तैर4 समझ लेते हैं। 
“जानवर और पक्षी 


उसके दीवाने सितम होने पर, 
9002 समझ लेते हैं। 
ही काम 


कू-ए-जानाँ में आने-जाने को, 
लुत्फ़-ए-सैर समझ लेते हैं। 


रब को भी जानने लगे हैं हम, 
हरम-ओ-दैर समझ लेते हैं। 


अलविदा उससे कहा है 'गौतम', 
वो शब-ब-ख़ैर समझ लेते हैं। 


27: आईना बे-अक्स हो सकता नहीं 


आईना बे-अक्स हो सकता नहीं, 
ऐसा क्लाइमेक्स! हो सकता नहीं। 


चरम परिणित 


गर्द के पीछे भले कज-अक्स हो. 
लापता तो अक्स हो सकता नहीं। 


2धुंधला प्रतिबिम्ब 


मेरी सूरत बदल दी है वक़्त ने, 
आई ने में गुल हो सकता नहीं। 
राबी 


रोनी सूरत वाले हों बैठे अगर, 
उनसे कोई रक़्स4 हो सकता नहीं। 


नृत्य 


आईना उसने पलट कर रख दिया, 
अक्स से क्या रश्क5 हो सकता नहीं। 


र्ृर्ष्या 


मानिए 'गौतम' हक़ीक़त है यही, 
हक़ का तो बर-अक्स० हो सकता नहीं। 


6उल्टा जवाब 


28: गुज़र गए किसी तरह से एक आफ़त से 


गुज़र गए किसी तरह से एक आफ़त से, 
कर आए ऐ'तिराज़ सख़्त पर शराफ़त से। 


मुझ पता नहीं किस किस की बात दर्ज हुई, 
सर-ब-सज्दा! दिखा वो बार-ए-ख़िलाफ़त” से। 


सर झुकाए “राज-काज का भार 


लोग तैयार रहे अपनी मलानत3 के लिए, 
पैंतरे बदले उसने हिस्स-ए-ज़राफ़त* से। 


3अपमान हिंसोड़पन 


बदल बदल के वो दोहराता बात है अपनी, 
हुनर तराशा बोलने का है सहाफ़तः से। 


पत्रकारिता 


लोग सीने में लिए तल्ख़ियाँ? गए थे मगर, 
बात महफ़िल में की गई बहुत सक़ाफ़त” से। 


0कटुता “भलमनसाहत 


शहर की भीड़ खींचती है गाँव के साकिन9, 


शहर के लोग परेशान हैं कसाफ़त9 से। 
निवासी “प्रदूषण 


सहर के वक़्त तेज़ क़दमों से गए 'गौतम', 
शाम को लौटेंगे थके हुए मसाफ़त० से। 
/0थात्रा 


29: सच बताने से डर लगा तो झूठ बोल दिया 


सच बताने से डर लगा तो झूठ बोल दिया, 
सवाल पुर-ख़तरा लगा तो झूठ बोल दिया। 


/संकटमय 


आबला एक भी नहीं था उसके पाँवों में, 
तवील£ गर सफ़र लगा तो झूठ बोल दिया। 


2लंबा 


जवाब देना था मुश्किल ईमानदारी से, 


मामला बे-वक़र3 लगा तो झूठ बोल दिया। 
3अशोभनीय 


पता चला उसे बातों से बहल जाता हूँ, 
तरीका पुर-असर लगा तो झूठ बोल दिया। 


किसी ने चाहा गिला करने साथ साथ चले, 
आदमी गर सिफ़र लगा तो झूठ बोल दिया। 


उसके घर का पता उसी से हमने पूछा था, 
मैं उसे दर-ब-दर लगा तो झूठ बोल दिया। 


सलाह देता है ख़ैरात की सबको 'गौतम', 
कहीं पे अपना ज़र4 लगा तो झूठ बोल दिया। 
4पैसा 


30: जाम लेते ही जो बा-होश नज़र आता है 


जाम लेते ही जो बा-होश।| नज़र आता है, 
मय उतर जाने पर बेहोश नज़र आता है। 


होश में 


बना रहता है सर-ब-सज्दा2 सामने सबके, 


मगर कभी वो सरफ़रोश3 नज़र आता है। 
“सर झुकाए “सर कटने को तैयार 


हमने देखा है उसे ख़ुद से बात करते हुए, 
सामने सबके वो ख़ामोश नज़र आता है। 


पूछता नाम-ओ-पता है अपना लोगों से, 
एक पागल या फ़रामोश4 नज़र आता है। 


4भुलक्कड़ 


बहस रक़ीब नहीं करते हैं कभी जिससे, 
यार के सामने ख़रगोश नज़र आता है। 


उसे देखा है सबने चलते भारी क़दमों से, 
लिए हमेशा बार-ए-दोश5 नज़र आता है। 


कंधे पर बोझ 


उसी के बारे में होती है बात महफ़िल में, 
वो दास्तानों में 2 नज़र आता है। 
पा हुआ 


यूँही दीवाना उसे कहते नहीं हम 'गौतम', 
कू-ए-जानोाँ में बे-ख़रोश” नज़र आता है। 
7जोश विहीन 


3: ख़्वाब को ख़ााब ही समझा जाए 


ख़्वाब को ख़्वाब ही समझा जाए, 
ख़ाब से इतना ना उलझा जाए। 


शिकायतों का चलिए दर्ज करें, 
क्यों तकल्लुफ़ात। में उलझा जाए। 


7औपचारिकता 


थोड़ा पानी बदलते रहिएगा, 
गुल न गुलदान में मुझझा जाए। 


तेरी कोशिश हमें सुलझाने की, 
और ज़्यादा नहीं उलझा जाए। 


सजदा करिए वहाँ जहाँ दिल हो, 
किसी बहस में ना उलझा जाए। 


मौत और ज़िंदगी पहेली सही, 
आइए बैठकर बूझा जाए। 


इतनी उम्मीद है लाज़िम2 'गौतम', 
मेरी उलझन को वो सुलझा जाए। 
2उचित 


32: रफ़ा'-दुफ़ा' नहीं हुआ कुछ भी 


रफ़ा'-दफ़ा'। नहीं हुआ कुछ भी, 
नहीं दी उसने बद-दुआ कुछ भी। 
समाप्त/भुलाना 


सिखाया हमने बोलना उसको, 
बोलता रहता है सुआ” कुछ भी। 


हमने भी झाँका है दरीचे3 से, 
गली में शोर जब हुआ कुछ भी। 


नहीं करता है शिकायत कोई, 


काम कर देता है बंधुआ4 कुछ भी। 
4ख़रीदा हुआ 


सलाम करने लगेगी दुनिया, 
पहन लें आप गेरुआ कुछ भी। 


उसने हर बात पर बहस की है, 
उसने छोड़ा न अन-छुआ कुछ भी। 


बला टली चला गया 'गौतम', 
बोलता रहता था मुआ कुछ भी। 


33: क़िस्से हक़ीक़ी शेख़ सुनाने लगे हमें 


क़िस्से हक़ीक़ी। शेख़ सुनाने लगे हमें, 
अर्श-ए-बरीं2 की बात बताने लगे हमें। 


/आध्यात्मिक 2सातवाँ आसमान 


बातें तमाम हमसे कीं शीरीं3 ज़बान से, 
पहुँचे हुए भी और यगाने* लगे हमें। 
उम्रीठी *बिजोड़ 


मसरुफ़ियत5 की वज्ह गिनाते रहे हमें, 
लेकिन बहाने डक पुराने लगे हमें। 


स्तता 


करके सलाम और हाल-चाल पूछ के, 
आने का ख़ास सबब बताने लगे हमें। 


नक़्शे तमाम खींचे गए ऐसे ख़ला० में, 
हर रात नए ख़्वाब जगाने लगे हमें। 
शून्य 


तय सिर्फ हुए सफ़र के दो-चार मरहले?”, 
ये रास्ते अभी से थकाने लगे हमें। 


7चरण 


मत पाएदार० यारी की बातें करो 'गौतम', 
यारों को 2 कम ज़माने लगे हमें। 


जबूत 


34: मिलने पे पेश करता सभी को सलाम है 


मिलने पे पेश करता सभी को सलाम है 
कैसे मिज़ाज हैं यह मुख़्तसर| कलाम? है। 


/छोटा सा “कथन 


आयेंगे अयादत3 के लिए देंगे गर ख़बर, 
पर छोड़ें साथ चलता बड़ा ताम-झाम है। 


3हाल-चाल लेना 


लंबी है रात नींद भी आयेगी ख़ाब भी, 
बस चंद लम्हे पहले ही तो गुज़री शाम है। 


क़ासिद4 मेरी आदत से परेशान है बा त, 
कहता है दूर से नहीं आया पयाम5 


4डाकिया सन्देश 


हर दिन गुज़ारते रहे कहते रहे या-रब० 
आया सुकून तो हुआ जीना हराम है। 


भगवान्‌ 


बैठा है वो ख़ामोश तो मत छेड़िए उसको, 
पागल सुना गया है होता बे-लगाम है। 


अब उम्र के बहाने से कह देता है 'गौतम', 
आता नहीं है याद पर अच्छा-सा नाम है। 


35: अदू को देखकर फिर यार याद आते हैं 


अदू! को देखकर फिर यार याद आते हैं, 
जो खाए पीठ पर वो वार याद आते हैं। 
त्र्ु 


सजे हैं तीर-ए-नीम-क़श” हमारे सीने पर, 
हुए जो दिल के आर-पार याद आते हैं। 


“आधा धंसा तीर 


जो नहीं आए उन्हें याद किसलिए करते, 
जो आए घोड़े पर सवार याद आते हैं। 


तमाशबीन थे जिनके मगर गवाह नहीं, 
कुछ ऐसे हादसे दो-चार याद आते हैं। 


हमारा हाथ पकड़कर नहीं रोका हमको, 
अज़ीज़ ऐसे बार बार याद आते हैं। 


हसीन ख़्वाबों से सुकून नहीं आँखों को, 
दूर घर से दर-ओ-दीवार याद आती हैं। 


बे-नतीजा ही रही बे-सबब बहस 'गौतम', 
मुद्दे क्यों बहस के बेकार याद आते हैं। 


36: शब-ए-फ़िराक़ के लिए ये इंतिज़ाम किया 


शब-ए-फ़िराक़ा के लिए ये इंतिज़ाम किया, 


उसकी तस्वीर को ही बारहा सलाम किया। 
जुदाई की रात 


मेरे बारे में लोग करते थे सौ सौ बातें, 
बयान देके उसने क़रिस्से को तमाम किया। 


नशा नासेह की बातों में और ज़्यादा हो, 
रिंद ने आज उसे पेश अपना जाम किया। 


सफ़र पे सोचकर निकलते नहीं यायावर, 
जहाँ पे शाम हो गई वहीं क़याम किया। 


ख़याल रख रहे हैं हम भी दुनियादारी का, 


ख़वास“ लोगों को हमने नहीं अवाम3 किया। 
2ख़ास लोग 3आम लोग 


बज़्म में उसकी पेश होने का फ़रमान मिला, 
हमने सज्दा हुज़ूर को बा-एहतिराम4 किया। 


#सम्मान के साथ 


उसका एहसान चुकाएगा किस तरह 'गौतम', 
उसने शामिल हमारा मुजरिमों में नाम किया। 


37: इश्क़ भी करते हो शिकायत भी 


इश्क़ भी करते हो शिकायत भी, 
सितम भी चाहिए इनायत भी। 


नजात-ओ-मग़फ़िरत! तलाश रहे, 
और ख़्वाहिश हैं बे-निहायत भी। 


क्षमा और मोक्ष 


ज़बाँ भी खोलनी नहीं आई, 
बिठा रहे मगर पंचायत भी। 


राज़ अपने छुपाते फिरते हो, 
सुनाते रहते हो हिकीयितर भी। 
हानी 


बहस करते हो शेख़ से नाहक, 
नहीं है याद एक आयत भी। 


किसी का चाहिए एहसान नहीं, 
सभी से चाहिए हिमायत भी। 


सू-ए-मंज़िल ख़याल जाता है, 
सफ़र की कीजिए बिदायत भी। 


अप्रारम्भ 


अजीब शौक़ हो रखते 'गौतम', 
ज़िंदगी चाहिए क़यामत भी। 


38: ज़िक्र करता रहा ला-हासिल का 


ज़िक्र करता रहा ला-हासिल! का, 
नहीं किया ख़याल-ए-बातिल2 का। 


जो प्राप्त नहीं हुआ 2 असत्य विचार 


इश्क़ में मारे गए लोगों ने, 
पता दिया नहीं है क़ातिल का। 


अपनी ही राह बह रहा दरिया, 
लिहाज़ करता नहीं साहिल का। 


वही दीवाना बता सकता है, 
ज़िक्र-ए-दार3 किया या तिल का। 


अवध-स्थल का वर्णन 


मीर ने बे-ज़बान लोगों को, 
न्योता भेजा है ख़ास महफ़िल का। 


हो गया इत्मीनान ग़ाफ़िल4 को, 
सुना बयान एक ग़ाफ़िल का। 


4अनजान 


जुनून-ओ-अज़्म5 है जिसे 'गौतम', 
डर नहीं होता उसे मुश्किल का। 


<पागलपन और प्रतिबद्ध 


39: याद आई नहीं ख़ता कोई 


याद आई नहीं ख़ता कोई, 
दिया नहीं अता पता कोई। 


उसे भी फ़िक्र हो रही होगी, 
हो गया कैसे लापता कोई। 


भीड़ के साथ चल रहें हैं सब, 
बताता किसको रास्ता कोई। 


लोग आईन साथ लाए हैं, 
मिले तालीम-याफ़ता। कोई। 


शिक्षित 


बबूल ने करी शिकायत है, 
गुलाब साथ रोपता कोई। 


उससे मंज़िल का पता पूछेंगे, 
सामने आए हाँफता कोई। 


सबको अंदाज़ा-ए-मौसम देता, 
आज घर लौटा काँपता कोई। 


थोड़ी हो जाती तसल्ली 'गौतम', 
ख़बर हमारी छापता कोई। 


40: झंडा कई उठाए मिले आज जा-ब-जा 


झंडा कई उठाए मिले आज जा-ब-जा[, 
गर्दन कई झुकाए मिले आज जा-ब-जा। 


/जगह जगह 


मसला है बड़ा लाएँ कहाँ से तमाशबीन, 
मसले पके-पकाए मिले आज जा-ब-जा। 


डर लग रहा है फट न जाए खींच-तान में, 
सब आसमाँ उठाए मिले आज जा-ब-जा। 


हंगामा हो तो ठीक है कुछ हादसा न हो, 
कुछ लोग हैं घबराए मिले आज जा-ब-जा। 


बाइस2 कभी थी फ़ख़ की रफ़्तार शहर की, 
रस्ते हमें अटकाए मिले आज जा-ब-जा। 


2कारण 


कुछ लोग आज खाली हाथ लौटेंगे घर को, 
ऐसे बहुत सताए मिले आज जा-ब-जा। 


मौक़ा'-परस्त लोग कमर कस चुके 'गौतम', 
माहौल को दहकाए मिले आज जा-ब-जा। 


47: वक़्त ने ऐसा किया दरबस्ता 


वक़्त ने ऐसा किया दरबस्ता।, 
हम तो ख़ामोश हुए दानिस्ता2। 


बाध्य/बंधन में 2समझदारी 


ख़ैर-मक़्दम3 नहीं किया जाता, 


कोई देता नहीं है है गुलदस्ता। 


कोई देता नहीं दस्तक आकर, 


देखते ही रहे दर-ओ-दस्ता4। 
4दरवाज़ा और हैंडल 


उसने देखा नहीं पलट के हमें, 
हमने आवाज़ दी थी बरजस्ता5। 


तुरंत 
दूर इतना चले आए घर से, 
वापसी का नहीं मिलता रस्ता। 


सुन के हैरत-ज़दा नहीं कोई, 
पानी महँगा है ख़ून है सस्ता। 


चारागर से नहीं मिला 'गौतम', 


लिए बैठा है सीना-ए-ख़स्ता0। 
#व्यथधित हृदय 


42: वक़्त ने बदला है मिज़ाज नहीं 


वक़्त ने बदला है मिज़ाज नहीं, 
क़ुबूल करता हूँ हूँ ख़िराज” नहीं। 
डर प्रकृत /भेंट 


ज़बान खोलते नहीं हैं हम, 
ज़रूरी मेरा एहतिजाजर नहीं। 
रोध 


मरीज़-ए-इश्क़ मानकर हमको, 
चारागर ने किया इलाज नहीं। 


इश्क़ में उनको देखा रोते हुए, 
दूसरा जिनको काम-काज नहीं। 


दिल-लगी खेल मान लेने पर, 
मजा देता है इख़्तिलाज4 नहीं। 


4दिल धड़कना 


अपनी मंज़िल पे दम लिया हमने, 
कारवाँ के रहे मोहताज नहीं। 


कल भी उम्मीद क्‍या करें 'गौतम', 
जवाब देते हैं जो आज नहीं। 


43: करेंगे याद कैफ़-ओ-मस्ती को 


करेंगे याद कैफ़-ओ-मस्ती।| को, 
हमारी फ़ैज़-ए-तंग-दस्ती को। 


#मौज-मस्ती “निर्धनता की कृपा/खुशी 


वक़्त को कर रहे सलाम सभी, 
आज़माता है वक़्त हस्ती को। 


आते-जाते फ़क़ीर करते रहे, 
सलाम मेरी फ़ाक़ा-मस्ती को। 


अदब-आदाब सीखना है उसे, 
इश्क़ कहता है ज़बरदस्ती को। 


सर-परस्ती2 में एक जंगल था, 
जहाँ बसाया हमने बस्ती को। 
असंरक्षण 


बे-वजह कुफ़ मानते हैं क्यों, 
शेख़-साहब सनम-परस्ती को। 


सिला कुछ भी मिले निभा 'गौतम', 
यूँही रस्म-ए-वफ़ा-परस्ती को। 


44: कुछ इश्तिहार मिलें, फ़िक्र-ए-सहाफ़ी है 


कुछ इश्तिहार मिलें, फ़िक्र-ए-सहाफ़ी। है, 
ख़बर अख़बार के लिए तो नहीं काफ़ी है। 


पत्रकार की चिंता 


हादसों और हंगामों में अब वह बात कहाँ 
बयान-ए-शेख़-ए-हरम2 ही दम-ए-शाफ़ी23 है। 


मस्जिद के शेख़ का बयान “स्फूर्ति का कारण 


चाय के साथ सुबह हो गया अख़बार ख़त्म 
सारा दिन आदमी फिर करता मोशगाफ़ी4 है। 


4बाल की खाल निकालना 


एक नए इश्तिहार ने ख़बर करी सबको, 
दूध से अच्छी तो बच्चों के लिए टॉफ़ी है। 


छपी है फ़ोटो नाप डाली है दुनिया उसने 


गर्द आलूदा है पर तलवा ना-शिगाफ़ीः है। 
बिना बेवाई (फटे पैर) 


ज़बान शीरीं5 तो अच्छी सभी को लगती है, 
उस ख़तावार को मिल जानी फिर मुआफ़ी है। 
ठी 


बयान मुख़्तलिफ़” एक साथ ही पढ़िए 'गौतम', 
समझिए आप फिर की किसने पोच-बाफ़ी० है। 


7परस्पर विरोधी “पहेलीदार बातें 


45: ग़ैर से किसलिए हम पंद-ओ-नसीहत लेते 


ग़ैर से किसलिए हम पंद-ओ-नसीहत' लेते, 
हमसे ही लोग थे आदाब-ए-नसीहत* लेते। 


/उपदेश और सलाह “सलाह देने का तरीका 


चीज़ ये काम की होती तो हँस के ले लेते, 
इश्क़ में दिल की नहीं आपसे क़ीमत लेते। 


रूठना बात बात पर किया का हुआ, 
इश्क़ गर करते कभी मोल फ़ज़ीहत४ लेते। 


अपमान 


मुश्किलों के बिना कुछ रंग ज़िंदगी में नहीं, 
इश्क़ ना करते तो कुछ और मुसीबत लेते। 


इश्क़ के कारोबार में मर्ज़ी-ए-हुस्न चली, 
रंज-ओ-ग़म के बदले जान-ओ-सीरत लेते। 


सनम-परस्त में भी देखते सब नूर-ए-ख़ुदा, 
तो करते सजदा रब को मान हक़ीक़त लेते। 


पस-ए-हिजाब रहे हुस्न मशवरा है मेरा, 
मज़ा दीदार का छुपकर हैं बदनीयत लेते। 


हम-से दीवानों से गर होती मोहब्बत 'गौतम', 
समझ के दिल 00082 2000. लेते। 


नाम 


46: आज का नेक क़ाएदा देखें 


आज का नेक क़ाएदा देखें, 
काम करने में फ़ाएदा देखें। 


साफ़ उसने बताया मंसूबा, 
क्यों वो क़ानून-क़ाएदा देखें। 


तेरी मज़बूरी रब समझ लेगा, 
आसमाँ को यदा-कदा देखें। 


दूसरों का भला किया जाए, 
भलाई अपनी अलहदा देखें। 


कू-ए-जानाँ लगा हरम जैसा, 
यहाँ भी सफ़ में हैं गदा। देखे। 


याचक 


सारे दीवाने कशमकश में हैं, 
हुस्न या हुस्न की अदा देखें। 


काम करने के वास्ते 'गौतम', 
ज़रूर हुक्म-ए-आएदा देखें। 


2देया गया आदेश 


47: आज मसऊरुफ़ हैं आने को कहा आइंदा 


आज मसऊझुफ़ हैं आने को कहा आइंदा[, 
और हम देख रहे ख़्वाब-ए-ख़ुश-आइंदा?। 


#अगली बार “आने वाले दिनों के अच्छे सपने 


वो वादा तर्क करेगा यक़ीन है हमको, 
करके वादा वफ़ा न कर दे कहीं शर्मिंदा। 


काग़ज़ी फूलों से गुलदान सजाए जिसने, 
उसे भी देखा है ख़ुश्बू के लिए जोइंदा3। 


उतलाश करते 


गुज़िश्ता4 बातों से लेता नहीं सबक़ जो भी, 


वो देख पाता नहीं साफ़ अक्स-ए-आइंदा5। 
4बीती हुई >भविष्य का अनुमान 


नूर चेहरे का नहीं एक सा रह सकता है, 


अज़ल० से अजल” तक तारे ही रहे ताबिंदा8। 
0प्रारम्भ मृत्यु श्वमकदार 


साथ जलते हुए देखा शमा-परवाने को, 
किसे सोज़ाँ? कहें हम किसे कहें सोज़िंदा 0। 


#जलने/जलाने वाला /0जलने/जलाने वाला 


जिस्म-ओ-जान ख़ाक होंगे एक दिन 'गौतम', 
ख़ाहिशें आख़िरी दम तक रहेंगी पाइंदा। |। 
77बची हुई 


48: पाँव मंज़िल आने पर साकित हुए 


पाँव मंज़िल आने पर साकित। हुए, 
हम भी औरों जैसे ही साबित हुए। 
स्थिर 


सफ़र पर हँसते हुए जाना तो था, 
पर निकलते वक़्त ही सामितः हुए। 


“खामोश 


पास जितनी आहटें आती गईं, 
कितने अंदेशों से आतंकित हुए। 


बैठे थे ऊबे हुए हम कल तलक, 
ज़िंदगी से फिर से मुल्तफ़ित3 हुए। 


आकृष्ट 


कुछ तसल्ली हो रही इस बात पर 
अपने बेगानों से हम परिचित हुए। 


चश्म अब तो हो गए बे-ख़्वाब हैं, 
बुत बनाए जितने सब खंडित हुए। 


बस हमें इस बात का अफ़सोस है, 
यारों के एहसाँ से फिर शापित हुए। 


साअत-ए-रुख़्मत4 नहीं बतला सके, 
तुम तो 'गौतम' नाम के पंडित हुए। 


विदाई का मुहूर्त 


49: सलाम ये ख़ुदा के नाम कर लिया जाए 


सलाम ये ख़ुदा के नाम कर लिया जाए, 
खाली बैठे हैं यही काम कर लिया जाए। 


सोचते सोचते भी आदमी थक जाता है, 
सोचता हूँ ज़रा आराम कर लिया जाए। 


होना कुछ भी नहीं है मेरे कुछ भी करने से, 
बैठ ठाले ही दिन तमाम कर लिया जाए। 


मरहबा उसने कहा है मेरी ख़ामोशी को, 
मेहरबाँ को चलो सलाम कर लिया जाए। 


हमको लगता नहीं हंगामा कोई बरपेगा[, 
राज़ बे-राज़ सर-ए-आम कर लिया जाए। 
हहोने की संभावना 


मियाँ नासेह पहुँचकर नहीं पीने देंगे, 
गले से नीचे पहला जाम कर लिया जाए। 


दिन में सौ बार आना जाना हो करते 'गौतम', 
कू-ए-जानाँ में ही मक़ाम2 कर लिया जाए। 


निवास स्थान 


50: अपनी मर्ज़ी से ही जिया जाए 


अपनी मर्ज़ी से ही जिया जाए, 
हक़ है बूढ़े का बोर सठिया। जाए। 


वो तो बैठा हुआ है फुर्सत से, 
जिसे फ़ुर्सत हो वो बतिया जाए। 


बात वो साफ़ साफ़ करता है, 
सुनने वाला भले खिसिया जाए। 


तजरबे अपने लुटा देगा वह, 
कोई बनकर न भेदिया जाए। 


प्यार से जान भी दे सकता है, 
और हो सकता है जिदिया जाए। 


साथ दरिया के चला सू-ए-बहर2, 
बीच में डूब न लुटिया जाए। 
समुद्र की ओर 


दुआ है करनी तो करिए 'गौतम', 
जान जाए या यह गठिया3 जाए। 
उजोड़ों का दर्द 


5: एक शोला है ज़ेहन में भड़का 


एक शोला है ज़ेहन में भड़का, 
बेवजह दिल हमारा है धड़का। 


काग़ज़ी फूलों पे तितली आए, 
इत्र हमने गुलाब का छिड़का। 


मशवरा हमको दे रहा है वो, 
उम्र से है अभी कच्चा लड़का। 


घर का दरवाज़ा दिखाना होगा, 
बहुत दिनों से है नहीं खड़का। 


गली नहीं थी मेरी दाल अभी, 
लगाने आ गया कोई तड़का।। 


/छौंक लगाना 


दोस्त को देखते ही ना जाने, 
बांया बाजू हमारा क्‍यों फड़का। 


गिरी है बर्क़? कहीं पर 'गौतम', 


आसमाँ ज़ोर से अभी कड़का। 
2आसमानी बिजली 


52: तजरबे क्‍यों लिखें हम डायरी में 


तजरबे! क्‍यों लिखें हम डायरी में, 
उन्हें ही लिख रहे हम शायरी में। 


/अनुभव 


हमारा मशग़ला-ए-रोज़-ओ-शब” है, 
लगाते दिल हैं शेर-ओ-शायरी में। 


2दिन और रात का काम 


अभी यह फ़ैसला आना है बाक़ी, 
के हम हैं भीतरी या बाहरी में। 


महज़ ये दीद ही काफ़ी नहीं है, 
अलग हो मर्तबा3 दीदा-वरी4 में। 


उस्थान दिखने का ढंग 


हमें भी लगने लगा है अब तो, 
मज़ा कमाल-ए-बे-ख़बरीः में। 


<अनजान रहने का आनंद 


बना के घर लगा रहने उसमें, 
फ़ितरतन० मन रहा यायावरी? में। 


6स्वभाव ”आवारापन 


है कितना ये नहीं मालूम 'गौतम', 
मज़ा कुछ है ज़रूर बजा-वरी० में। 


#आदेश मानना 


53: ग़लत देना पता मक़्सद नहीं है 


ग़लत देना पता मक़्सद! नहीं है, 


ख़ुदा तक तो हमारी ज़द? नहीं है। 
#उद्देश्य “पहुँच 


सुनी जब शेख़ की बातें तो समझे, 


उसे मालूम ख़ाल-ओ-ख़द3 नहीं है। 
3#ूप और आकृति 


नदारत* मौके से रहता नहीं रब, 
अगरचे करता रद्द-ओ-कद नहीं है। 


“गायब अबीच में पड़ना 


गए उम्मीद से हम कू-ए-जाना, 
मोहब्बत में सुना सरहद नहीं है। 


बहस इस मुद्दे पर तो है ज़रूरी, 
मगर चालू अभी संसद नहीं है। 


हरम में बैठकर कुछ याद आए, 
यक़ीनन बशर में ज़ोहद० नहीं है। 


धार्मिक रुझान 
ख़ुदा का नूर है बंदों में 'गौतम', 


हमें तो लगता है ला-हद” नहीं है। 
7सीमा-हीन 


54: तदबीर से तक़दीर बनाना नहीं आया 


तदबीर! से तक़दीर2 बनाना नहीं आया, 


हमको नई तस्वीर बनाना नहीं आया। 
युक्ति 2भाग्य 


पानी पे खींचता रहा ता-उम्र लक़ीरें, 
उसको कोई लक़ीर बनाना नहीं आया। 


ऐसा नहीं कि ख़्वाब कभी देखते नहीं, 
उसकी हमें ताबीर3 बनाना नहीं आया। 


उस्वप्न-फल 
वैसे तो मेरे पास भी पैनी ज़बान है, 
बेकार की तक़रीर4 बनाना नहीं आया। 


4भाषण 


सा 5 पर चाक० गरेबाँ? नहीं रखता, 
इक हर्बा-ए-तश्हीर” बनाना नहीं आया। 


3फटा/फाड़ना 0गिरेबान/कॉलर “प्रचार का नाटक 


मजबूरी-ए-हालात देखते हुए ख़ुद को, 


कासा95 लिए फ़क़ीर बनाना नहीं आया। 
भक्षेक्षा पात्र 


ग़ैरों के सर पे ताज सजाते रहे 'गौतम', 
अपने लिए जागीर बनाना नहीं आया। 


55: क्या कहें दिल चीज़ है किस काम की 


क्या कहें दिल चीज़ है किस काम की, 
ग़ैर की गर चीज़ है, किस काम की। 


आप से सुनकर सभी कहने लगे, 
चीज़ यह नाचीज़ है किस काम की। 


खोलकर सीना अगर है घूमना, 
बोलिए कमीज़ है किस काम की। 


गर नहीं देते दुआ या बद-दुआ, 
फ़िक्र-ए-मरीज़ है किस काम की। 


आपसे उस्ताद कतराने लगे, 
आपकी तल्‍मीज़! है किस काम की। 


चेलागिरी 


आप दोहराते नहीं मेरा कलाम, 
आपकी तक़रीज़2 है किस काम की। 


2दाद 


ला नहीं सकते सितारे तोड़कर, 


दी गई ५080 02 2 किस काम की। 
लाह 


बंद दरवाज़े हैं गर मेरे लिए, 
यार की दहलीज़ है किस काम की। 


किसलिए हम साथ 'गौतम' बैठते, 
बहस बे-तमीज़ है किस काम की। 


56: तन्‍्हा है बहुत रात, रहे ख़ैर ख़ुदा की 


तन्हा है बहुत रात, रहे ख़ैर ख़ुदा की, 
लम्बी है बहुत रात, रहे ख़ैर ख़ुदा की। 


ये वक़्त है रफ़्तार बदलता नहीं कभी, 
ये तो है शुरुआ'त, रहे ख़ैर ख़ुदा की। 


हो रात वस्ल की तो जागते हुए जाए, 
ये हिज्न की है रात, रहे ख़ैर ख़ुदा की। 


देखा है बदलते हुए हालात बे-सबब, 
चुपचाप रातों-रात, रहे ख़ैर ख़ुदा की। 


आँखों में नमी से हमें एहसास हो रहा, 
होने को है बरसात, रहे ख़ैर ख़ुदा की। 


उम्मीद कर रहे हैं वो आयेंगे ख़्वाब में, 
बेचैन हैं जज़्बात, रहे ख़ैर ख़ुदा की। 


सुनते हैं ख़बर ले रहे महबूब हमारी, 
ये तो है बड़ी बात, रहे ख़ैर ख़ुदा की। 


हालात पर मेरा कोई काबू नहीं 'गौतम', 
करते हैं मुनाजात, रहे ख़ैर ख़ुदा की। 


प्रभु से प्रार्थना 


57: कुसूर-वार को सज़ा का है मलाल नहीं 


क़ुसूर-वार को सज़ा का है मलाल नहीं, 
क़ुसूर क्या है पूछने का तो सवाल नहीं। 


वो हाल पूछ रहे हैं तो क्या बताएं उन्हें, 
हाल कुछ ठीक नहीं और है बेहाल नहीं। 


जिसे दीवानों की फ़ेहरिस्त से हटाया है, 
किया गया है उसे आज भी बहाल नहीं। 


अजीब शख्स है माना है ख़फ़ा है सबसे, 
गिला करेगा बहरहाल वो फ़िलहाल नहीं। 


नया मेयार! बनाना है ज़ब्त का उसको, 
किया है फ़ैसला वो बोलेगा इमसालः नहीं। 


#स्तर “इस साल 


बज़्म में उसने साफ़ कर दिया इशारे से, 
जवाब दे न सकें करिए वो सवाल नहीं। 


मदद के नाम पर संजीदा हो गए साहेब, 
लोग मिलने जो गए वो थे फटे-हाल नहीं। 


क़सीदा-ख़वानी3 आप सीखते नहीं 'गौतम', 
कलाम4 आपका मानेंगे सब कमाल नहीं। 
प्रशंसा के गीत *रचना 


58: मैं यह दावा नहीं कर सकता हूँ आज़ाद बैठे हैं 


मैं यह दावा नहीं कर सकता हूँ आज़ाद बैठे हैं, 
जो कुछ भूले नहीं उसको ही करने याद बैठे हैं। 


हमें ये रंग दिखलाई दिया हर बार महफ़िल में 
वहाँ कुछ शाद कुछ नाशाद कुछ बर्बाद बैठे हैं। 


उठाया जाम रिंदो ने हमेशा कह के बिस्मिल्लाह 
मियाँ किस मुँह से कहते हो वहाँ इल्हाद! बैठे हैं। 


मदारी की मुसीबत है वहाँ अब क्या दिखाए 
नया कुछ देखने-सुनने को ही अफ़राद* बैठे हैं। 


“लागों का समूह 


जुटाने के लिए कुछ भीड़ जलसे में गए भेजे, 
नहीं हैं तिफ़ल3 मकतब* में फ़क़त उस्ताद बैठे हैं। 
अबच्चे 4मदरसा/स्कूल 


नए एक दौर की आहट सुनाई दे रही शायद, 
निपटने के लिए अब साथ में अज़दादः बैठे हैं। 
रोधी 


वही मुद्दा पुराना आज लेकर बैठे सब 'गौतम', 
बहस होगी या फिर से करने आज फ़साद० बैठे हैं। 


6झगड़ा 


59: कभी भी कर नहीं पाते हैं इज़हार-ए-परेशानी 


कभी भी कर नहीं पाते हैं इज़हार-ए-परेशानी, 
हमारी नज़र भी कमज़ोर है आँखों में है पानी। 


सुनाने के लिए मिलती नहीं महफ़िल हमें कोई, 
तो ऐसे में बताएं क्या मज़ा देगी ग़ज़ल-ख़्वानी | । 


ग़ज़ल गाना/पढ़ना 


जिन्हें पहचानते हैं उनसे मिलने में झिझकते हैं 


त'आरुफ़2 पूछ गर लेगा तो फिर होगी पशेमानी। 
2परिचय “लज्जित होना 


मुक़ाबिल4 मुश्किलें होकर बढ़ा दें हौसला मेरा, 
कि हिम्मत टूट जाती हम अगर होती है आसानी। 
तिरोध 


गुज़र कर आजकल बाज़ार से महसूस होता है, 
हुआ है आदमी सस्ता बहुत महँगा हुआ पानी। 
बहुत क़िस्से सुनाने के लिए हैं पास लोगों के, 
हमारी दास्ताँ लगती नहीँ हमको भी ला-सानी5। 
ट 


कहाँ जायेंगे अब दिल को लगाने के लिए 'गौतम', 
हमारे घर पे क़ब्ज़ा करके अब बैठी है वीरानी। 


60: बात करने का सलीक़ा देखा 


बात करने का सलीक़ा देखा, 
ग़ौर से तौर-तरीक़ा देखा। 


दिल मेरा लेने से पहले मेरे, 
सनदा भी देखे वसीक़ा2 देखा। 


प्रमाणपत्र 2शपथपत्र 


जिसकी सीरत के हो रहे चर्चे, 
हमने तो चेहरा उसी का देखा। 


बात रहने दें शेख़ हूरों की, 
जलवा घर में ही परी का देखा। 


नज़र ज़मीन पर रही मेरी, 
मगर अंदाज़ सभी का देखा। 


हिज्र से ख़ौफ़ उसे कया होगा, 
हाल जिसने है ग़मी का देखा। 


इश्क़ में बारहा हमने 'गौतम', 
खेल है रस्सा-कशी का देखा। 


6: बहल गया था आज बोलेगा 


बहल गया था आज बोलेगा, 
मचल गया है आज बोलेगा। 


आज बे-क़ाबू हो गया है दिल, 
हमीं से मेरे राज़ बोलेगा। 


रहा बेनाम वो जो कहता था, 
हमारा काम-काज बोलेगा। 


लोग अंजाम पता कर लेंगे, 
देखिएगा आग़ाज़ बोलेगा। 


बात छुपती नहीं छुपाने से 
सामने आके आज़ बोलेगा। 
लोभ 


ख़फ़ा है माना जाइए मिलने, 
रख के उम्मीद आज बोलेगा। 


गुनाह कब तलक छुपाएगा, 
साफ़ वक़्त-ए-नमाज़ बोलेगा। 


उसे ख़ामोश रहने दो 'गौतम', 
वगरना बे-लिहाज़ बोलेगा। 


62: सुब्ह-दम मैंने आईना देखा 


सुब्ह-दम मैंने आईना देखा, 
चौंक कर मैंने आईना देखा। 


उलट-पलट के आईना देखा, 
हमने सौ बार आईना देखा। 

अक्स पहचान में नहीं आया, 
आगे पीछे से आईना देखा। 


उसने हर बार वही दिखलाया, 
बारहा हमने आईना देखा। 


और ज़्यादा हमें चिढ़ाने लगा, 
तोड़कर हमने आईना देखा। 


आईना देखा पोंछ कर हमने, 
पोंछ कर चेहरा आईना देखा। 


पसंद करके जिसे लाए थे, 
बे-मुरव्वत वो आईना देखा। 


फ़र्क़ देखा नहीं पड़ा कोई, 
बदल के हमने आईना देखा। 


उतर गया वो नज़र से 'गौतम', 
फिर नहीं हमने आईना देखा। 


63: हम किसे भूलें किसे याद करें 


हम किसे भूलें किसे याद करें, 
आज दोबारा शब बर्बाद करें। 


सनम-परस्त ही ता-उम्र रहे, 
नाम मेरे जुर्म-ए-इल्हादा करें। 


नास्तिकता का आरोप 


गुफ़्तगू होगी यार की उनसे, 
गर रक़ीबों से इत्तिहाद2 करें। 


“मेल-मिलाप 


ख़फ़ा हैं माना रू-ब-रू तो हैं, 
आज दिल को नहीं नाशाद करें। 


मुद्दे सुलझाए भी जा सकते हैं, 
सब अगर बैठकर संवाद करें। 


आज है यार ने फ़रमाइश की, 
पेश बिल्कुल नया रूदाद करें। 
अवृत्तांत 


इसको मानेंगे इनायत 'गौतम', 
नया अगर सितम ईजाद करें। 


64: तलाशे आँखों ने शब में ठिकाने 


तलाशे आँखों ने शब में ठिकाने, 
लगे हैं ख़ाब ही आकर जगाने। 


सभी ने दास्ताँ हमको सुना दी, 
गए थे बज़्म में अपनी सुनाने। 


हवा से भड़कती है आग लेकिन, 
चराग़ों को लगी आकर बुझाने। 


हुआ क्या सर झुकाए बैठे थे जो, 
उठाकर सर लगे आँखें दिखाने। 


सफ़ाई शोख़ से हम माँगते क्‍यों, 
वो रखते हैं बहानों के ख़ज़ाने। 


हमें सैलाब का डर लग रहा है, 
लगा हुक्काम अब आँसू बहाने। 


मियाँ नासेह क्‍यों आए हैं 'गौतम', 
यहाँ बैठे हैं सब पीने-पिलाने। 


65: फ़रेब-ख़ुर्दा हो गया है दिल 


फ़रेब-ख़ुर्दा| हो गया है दिल, 
नहीं रहा ये किसी के क़ाबिल। 


/धोखा खाने का आदी 


हम हक़ीक़त का बयाँ करते हैं, 
हमीं को लोग कह रहे बातिल2। 


असत्य 


शेख़ से बे-वजह बहस की थी, 
नहीं हुआ हमें कुछ भी हासिल। 


ख़ैर3 है ग़र्क़ करने से पहले, 
नाख़ुदा4 ने दिखा दिया साहिल। 


3अच्छा हुआ “नाविक 


साथ आए थे दोनो मक़्तल में, 
ब-दस्त थे मक़्तूल-ओ-क़ातिल। 


सू-ए-मंज़िल ये सफ़र ज़ारी है। 
पाँव के साथ रहगुज़र वासिलः। 


संयुक्त 


दिलासा देते रहे 'गौतम' को, 
देते तज्वीज़० ग़ौर के क़ाबिल। 


6सलाह 


66: गुज़र मिली कोई बे-मोड़ नहीं 


गुज़र मिली कोई बे-मोड़।! नहीं, 
मीर-ए-सफ़र£ भी बेजोड़ नहीं। 


बिना मोड़/सीधी राह 2पथ-प्रदर्शक 


हमें भी रहना पड़ा संजीदा, 
हमारे दोस्त थे हँसोड़ नहीं। 


किस तरह होती रसाई3 मेरी, 
हमें आता है जोड़-तोड़ नहीं। 
उपहुँच 

लोग क़ब्ज़े में जगह कर लेंगे, 
तू ऐसे पाँव को सिकोड़ नहीं। 
तवज्जोह4 कोई नहीं देता है, 
जहाँ होती है तोड़-फोड़ नहीं। 
दावा करना ज़रूरी है हक़ पर, 


सामने सबके हाथ जोड़ नहीं। 


कैसे सब कुछ पचा रहे 'गौतम', 
पेट में उठती क्‍यों मरोड़ नहीं। 


67: क़िताब-ए-माज़ी को उलटते हैं 


क़िताब-ए-माज़ी! को उलतठते हैं, 
गुज़रे कुछ लम्हे आ लिपटते हैं। 


/अतीत की पुस्तक 
रहगुज़र जिसको नाप आए हैं, 
पाँव उस ओर क्‍यों पलटते हैं। 
हमारी आँखों में कुछ ख़्वाबों के, 
सिलसिले बनते फिर उचतटते हैं। 


ऊब जाते हैं ज़िंदगी से जब, 
ख़याल-ए-मौत पे मर-मिटते हैं। 


समेटते थे जिसे नज़रों में, 
चंद हफ़ों में अब सिमटते हैं। 
दौड़कर फ़ासले तय करते थे, 
आज चलते नहीं घिसटते हैं। 


शब-ए-तन्हाई में अब तो 'गौतम', 
रोज़ कुछ वाहिमे2 झपटते हैं। 


£आकार/साए 


68: ज़ेहन पे तारी ग़म-ए-फ़ुर्क्रत है 


ज़ेहन पे तारी! ग़म-ए-फ़ुर्क़रतः है, 
बैठा ख़ामोश-ओ-बे-हरकत है। 


फैला <दुःख भरा एकांत 


वस्ल की शब भी नींद पर भारी, 
हिज्र की शब तो ख़ैर आफ़त है। 


चैन से सोते क्यों नहीं मुफ़लिस, 


निज़ाम करता फ़िक्र-ए-ग़ुर्बत3 है। 
उनिर्धनता की चिंता 


फ़िक्र वाइज़ की रिंद करने लगे, 
बादा-ख़ाने में उसकी हुर्मत4 है। 


सम्मान 


शहर में हमको तो नहीं लगता, 
किसी भी दिन रोज़-ए-फ़ुर्सतः है। 


अवकाश का दिन 


भीड़ में साथ लोग होते हैं, 
दरमियाँ दिखती नहीं क़ुर्बत० है। 


माँगते रब से क्यों नहीं 'गौतम', 
लोग समझेंगे अहल-ए-सर्वत” है। 


#मालदार 


69: सिर्फ जंगल है मेरी आँखों में 


सिर्फ जंगल है मेरी आँखों में, 
कोई साया नहीं है आँखों में। 


बोलना मुँह से ज़रूरी क्यों है, 
ज़बान है हमारी आँखों में। 


डूब जाने में है मज़ा कितना, 
डूब कर देखिए दो आँखों में। 


वादा-ए-वस्ल कर गया है वो, 
नींद आएगी नहीं आँखों में। 

सरापा! साक़ी हो गया है वह, 

ख़ुम” दिखाई दिए हैं आँखों में। 


सर से पाँव तक “शराब का मटका 


उससे आँखें मिला नहीं सकते, 
लाल डोरे लिए हैं आँखों में। 


बात फैलेगी कानों-कान नहीं, 
बात गर होगी आँखों आँखों में। 


सुब्ह-दम ख़्वाब याद आए नहीं, 
नींद उतरी थी गहरी आँखों में। 


आईने से पता चला 'गौतम', 
थोड़ी हैरानी है अब आँखों में। 


70: होश भी रखिए, वलवला रखिए 


होश भी रखिए, वलवला! रखिए, 


बे-वजह दिल ना बावला रखिए। 
/जोश 


३2 /2532॥083 की ये महफ़िल है, 
-इजाज़त नहीं मतला2 रखिए। 
“शेर की पहली लाइन 


सफ़र तवील3 है तय करना है, 
नहीं गिला-ए-आबला4 रखिए। 
लंबा “छालों की शिकायत 


सोचते सोचते आ पहुँचे गर, 
सब्र अब रखिए, हौसला रखिए। 


यहाँ का पहला क़ाइदा है यह, 
बा-अदब कोई मसअला० रखिए। 
नियम 0समस्या 


हादसों के तमाशबीन हैं सब, 
इनसे दिल को न मुब्तला” रखिए। 


7लगाव 


बात बन सकती है आते-जाते, 
आप ज़ारी ये सिलसिला रखिए। 


दोस्त होता नहीं रक़ीब कोई, 
बना के आप फ़ासला रखिए। 


सला9 बला? को दिया है 'गौतम', 


बनाए अब मुक़ाबला रखिए। 
#न्यौता >मुसीबत 


7: उम्र ख़ाबों की नहीं है रात से ज़्यादा 


उम्र ख़्वाबों की नहीं है रात से ज़्यादा, 
फ़र्ज़ी केवल खेल में ही बन रहा प्यादा। 


तर्क-ए-वादा पे करते हैं गिला आशिक़, 
वह ख़फ़ा है इसलिए करता नहीं वादा। 


यूँतो अपने को मुसाफ़िर मानते सब हैं, 


बशर कोई भी नहीं है सफ़र-आमादा।। 
यात्रा के लिए तैयार 


लौटकर मयख़ाने से वाइज़ लगे कहने, 
रिंद सब जन्नत में हैं बैठे लिए बादा2। 


शराब 


लोग सब हैरत-ज़दा हैं देखकर उसको, 
स्याह कैसे हो गया वह चेहरा था सादा। 


दोस्तों की मेहरबानी का असर यह है, 
अब नहीं लगता हमें है ख़ौफ़-ए-आदा3। 


अशत्रु का भय 


काम को हटकर अगर करने लगा 'गौतम', 
लोग समझाने चले आए पस-ए-जादा4। 


परम्परा 


72: आँखों से उसकी कोई इशारा नहीं मिला 


आँखों से उसकी कोई इशारा नहीं मिला, 
हमको सलाम उसका ख़ुदारा! नहीं मिला। 


/भगवान कसम 


हम अपनी दास्तान रोक देते हैं उस दम, 
कानों को जब हमारे हुंकारा नहीं मिला। 


क़िस्सा सुना है उसकी मसीहाई का सबसे, 
लोगों को वह मसीहा दोबारा नहीं मिला। 


मंज़िल नहीं मिली ये शिकायत नहीं मुझे, 
जो राह दिखाता वह सितारा नहीं मिला। 


इसका नहीं मलाल है बे-आब? था दरिया, 
हमको मलाल है 22008 नहीं मिला। 
खा 


सहरा3 का नाम सुन के चले आए देखने, 
कोई भटकता इश्क़ का मारा नहीं मिला। 


ऊगिस्तान 


सब जानने लगे हैं हमको नाम से 'गौतम', 
जब उसने कहा ऐसा नकारा नहीं मिला। 


73: देख बाज़ार में चलता सिक्का 


देख बाज़ार में चलता सिक्का, 
दौड़ता भागता उड़ता सिक्‍का। 


प्यार मिलता है खरे सिक्के को, 
काम आता नहीं खोटा सिक्‍का। 


नहीं होना था बे-नक़ाब उसे, 
आदमी हो गए हक्‍्का-बक्का। 


मुझे दिल में ही रब मिला है तो, 
नहीं जायेंगे काशी-ओ-मक्का। 


मरीज़-ए-इश्क़ ठीक क्या होगा, 
चारागर मारते रहो तुक्का। 


असल सबक़ तो वक़्त देता है, 
सबक़ क़िताब का नहीं पक्का। 


नहीं है जीतना मुमकिन 'गौतम', 
यार रखता है तुरुप का इक्का। 


74: हिज्र की रात में ख़याल-ए-सहर आने लगा 


हिज्र की रात में ख़याल-ए-सहर आने लगा, 
तजरबा-कार की बातों में असर आने लगा। 


अजीब दुनिया में लेकर गए थे ख़्वाब हमें, 
ख़्वाब जब टूट गए साफ़ नज़र आने लगा। 


सोहबत-ए-यार ने अंदाज़ है बदला मेरा, 
ज़बान पर हमारी भी ना-नुकर आने लगा। 


यार ने जब से कह दिया है उसको सौदाई, 
कू-ए-जाना में रोज़ाना बे-वक़र| आने लगा। 


बिना सम्मान 


बैठने साथ लग गए जब से रिंद-ओ-वाइज़, 
तमाम बातों में जन्नत का ज़िकर आने लगा। 


मेरी आहों में आ गया है जब से ख़ास असर, 


फिर अयादत के बहाने फ़ित्नागर2 आने लगा। 
2उपद्रवी/लगाने -बुझाने वाला 


हमसे भी बोलने की ज़िद करी गई 'गौतम ', 


ज़बान पर बयान मिस्ल-ए-शरर3 आने लगा। 
अचेंगारी के सामान 


75: समझ गए हैं शेख़ के ढब से 


समझ गए हैं शेख़ के ढब से, 
सिर्फ उम्मीद कीजिए रब से। 


मुफ़्त में रोज़ सबक़ देते रहे, 
हमारे दोस्त न जाने कब से। 


हम इशारा समझ नहीं पाते, 
बोलते वो नहीं कभी लब से। 


काम होते हैं मिलने-जुलने से, 
रोज़ जाते हैं वो मिलने सब से। 


सहर से इंतिज़ार शब का था, 
सहर का इंतिज़ार है शब से। 


गिला नहीं रहा किसी को भी, 
ख़ुश हुए लोग नए करतब से। 


मिली ये आख़िरी नसीहत है, 
नसीहतों पे ध्यान दें अब से। 


जहाँ पे छोड़ा गया था 'गौतम', 
वहीं पे देखो खड़ा है तब से। 


76: याद वो आए तो हमको मलाल होता है 


याद वो आए तो हमको मलाल होता है, 
हमारे कौल! का कितना ज़वालः होता है। 


7कसम,/वचन 2अवनति/मान खोना 


चाहते हैं ख़याल-ए-इश्क़ से गुरेज़3 मगर, 
कभी कभी ही जा बे-ख़याल होता है। 
री 


बनाना 


आशिक़ों का बयान ये है शब के बारे में, 
जागते जागते हिज़्न-ओ-विसाल होता है। 


दुआ-सलाम करते रहते हैं आते-जाते, 
दिखाने को ही तअल्लुका बहाल होता है। 


सामने सबके पूछते हैं त'आरुफ़ः जिसका, 
ऐसे दीवानों का ज़ीना मुहाल होता है। 
रिचय 


हुस्न निकले न बे-नक़ाब ये ताकीद० करो, 
इसी वजह से शहर में बवाल होता है। 


6आगाह करना/बैतावनी देना 


वो सर-ए-राह ख़बर लेने लगे 'गौतम' की, 
भूले-भटके कभी ऐसा कमाल होता है। 


77: ज़बान पर मेरे आया सत है 


ज़बान पर मेरे आया सत है, 
बैठ के सुनिए अगर फ़ुर्सत है। 


ख़्वाब होता है हक़ीक़त से परे, 


चश्म पर ज़ेर-ए-हिरासत। है। 
/हिरासत (बंधन) में 


साफ़-गोई उसे पसंद नहीं, 
हमको आती नहीं सियासत है। 


तल्ख़ बातें भी सुनी जाती हैं, 


अगर बयान में नफ़ासतः है। 
£कोमलता/धुरता 


शोर करिए न कू-ए-जानाँ में, 
मेरे दिलदार की रियासत है। 


जब से देखा है बे-नक़ाब उसे, 
जान पर आन पड़ी साँसतः है। 


उमुसिबत 


मेरे कलाम का जो बाइस* है, 
उसी के नाम की वसीयत है। 


4कारण 


बहस उससे नहीं करो 'गौतम', 


जो भी महरुम-ए-फ़रासतः5 है। 
विवेक से दूर 


78: काम आई नहीं कोई कोशिश 


काम आई नहीं कोई कोशिश, 
मेरे ख़िलाफ़ की गई साज़िश। 


हमारे पाँव के नीचे से ज़मीं, 
खींचने की करी गई जोशिश[। 


पुरजोर चाह 


शेख़ ने सबको इत्मीनान दिया, 
ख़ुदा है देता फ़ैज़-ओ-बख़्शिश2। 


“भलाई और क्षमा 


न होता पास-ओ-लिहाज़3 कोई, 
करते दीदार की बेजा काविश4। 


3शील-संकोच “प्रयत्न 


मेरे ख़िलाफ़ आज मुंसिफ़ से, 
मेरे क़ातिल ने करी है नालिश5। 


“शिकायत/कैस 


छूट है बोलने की महफ़िल में, 


मगर जनाब हस्ब-ए-ख़्वाहिश5। 
6दच्छानुसार/मूड देखकर 


अच्छा हमको भी लगेगा 'गौतम', 
आइए कीजिए रस्म-ए-पुशिश”। 


7हाल-चाल लेने की औपचारिकता 


79: हो मुलाकात तो पुर-औज-ए-शराफ़त हो 


हो मुलाकात तो पुर-औज-ए-शराफ़त हो, 
बहस में भी जनाब हिस्स-ए-ज़राफ़त? हो। 


/चरम भद्रता “विनोद का भाव 


बू-ए-वहशत2 लिए हो तो गुरेज़ लाज़िम है, 
वो हो दीदार-तलब4 रखता जो लताफ़तः5 हो। 


उपागलपन का भाव <दर्शनाभिलाशी 2शिष्टता 


शौक़-ए-ख़ाना-बदोशी० ही नहीं काफ़ी है, 


शौक़-ए-आबला-पाई” हो, गर मसाफ़त० हो। 
८यायावरी का उन्माद पाँव में छालों की अभिलाषा “यात्रा 


यूँ भी अच्छा नहीं कहते हैं तरफ़-दारी१ को, 


किसी तरफ़ न हो गर कार-ए-सहाफ़त।० हो। 
9पक्ष-पात 0पत्रकारिता का कार्य 


चारागर फिर दवा के साथ दुआ भी देगा, 
इश्क़ में दर्द-ए-दिल रा अगर इज़ाफ़त। हो। 
वृद्धि 


अदबी2 महफ़िल में आने-जाने से गुरेज़ नहीं, 


अदब!3 तो आएगा गर इश्क़-ए-सक़ाफ़त।4 हो। 
72साहित्यिक 'शिष्टता संस्कारों के प्रति रुझान 


बिना बुलाए क्यों मेहमान बनेगा 'गौतम', 
वह नहीं जायेंगे चाहे वहाँ ज़ियाफ़त। 5 हो। 


75दावत 


80: बहुत तवील सारा क़िस्सा है 


बहुत तवील! सारा क़िस्सा है, 
सुनाया जा रहा अल-क्रिस्सा है। 


लम्बा 2कथा सारांश 


सभी किरदार हैं इस क़्िस्से में, 
सभी का एक अहम हिस्सा है। 


उसे भी इश्क़ है ज़माने से, 
ज़माने से जो बहुत गुस्सा है। 


बोलने की नहीं इजाज़त है, 
दिलों में ख़ास ग़म-ओ-गुस्सा है। 


अभी पहुँची नहीं मदद लेकिन, 
तय हुआ आज सबका हिस्सा है। 


चील की चोंच में फंसा टुकडा, 
किसी रोटी का एक हिस्सा है। 


दास्ताँ कौन सुनेगा किसकी, 
सभी के पास अपना क़िस्सा है। 


एक करतब दिखाइए 'गौतम', 
हवा में बाँधा गया रस्सा है। 


8: गो ख़बरदार मैं नहीं रहता 


गो ख़बरदार मैं नहीं रहता, 
बे-ख़बर भी तो मैं नहीं रहता। 


घर के बाहर नहीं निकलता हूँ, 
घर के अंदर भी मैं नहीं रहता। 


मकीन। हूँ मैं इस इमारत में, 
जिस्म रहता है मैं नहीं रहता। 


मालिक 


हादसे ऐसे भी गुज़रे मुझ पे, 
जिसमें मौजूद मैं नहीं रहता। 


यक़ीन होगा आइए मिलने, 
आप पाएंगे मैं नहीं रहता। 


पता न रब का है न रिंदों का, 
शेख़ के साथ मैं नहीं रहता। 


ख़ुदा ही जाने इस ख़ुदाई को, 
जर्रे ज़र्रे में मैं नहीं रहता। 


नहीं है अपना भरोसा कोई, 
किसी भरोसे मैं नहीं रहता। 


सनम-परस्त हूँ लेकिन 'गौतम', 
कू-ए-जानाँ मन मैं नहीं रहता। 


82: ढूँढने निकले वो जगह जहाँ उख़ुव्बत हो 


ढूँढने निकले वो जगह जहाँ उख़ुव्वत! हो, 
हमारे साथ वो निकले जो बा-मुर॒व्वत” हो। 


#भाईचारा “सम्मान का भाव 


दूर मंज़िल है सफ़र में थकान मुमकिन है, 
चले वो साथ मेरे जिसके पास कुव्वत3 हो। 


उसामर्थ्य 


मसीहा कोई नहीं मिलता कोई बात नहीं, 
मगर तबीब4 तो बा-मेहर-ओ-मुरव्वत5 हो। 


“चिकित्सक दया और सम्मान रखने वाला 


नाम तारीख़० में साक़ी का दर्ज तब करिए, 
हर एक दस्त” मे जब जाम-ए-मुरव्वत० हो। 
6इतिहास ”हाथ सम्मान का पेय 


बस इसी ख़्वाब की ताबीर चाहिए 'गौतम', 
वहाँ हों दफ़्न जहाँ दीन-ए-मुरव्वत9 हो। 
4ध्वार्मिक सौहार्द 


83: हमने दिल बारहा टटोला है 


हमने दिल बारहा! टटोला है, 
ये कभी बर्फ़ कभी शोला है। 


बार बार 


ख़ुद से ही रूूता बहलता है, 
बनता शातिर है मगर भोला है। 


दुनियादारी से नहीं वाक़िफ़ है, 
सर मूँडाते ही पड़ता ओला है। 


उड़ान पहली है परिंदे की, 
अभी इसने परों को तोला है। 


रास्ते का पता बताने को, 
गिन रहा पैरों में फफोला है। 


लोग हैं मानते मुँह-फट लेकिन, 
पास इसके बहुत अबोलाः है। 
“जो बोला नहीं गया है 


दिल ख़सारे3 में ही रहा 'गौतम', 
बे-वजह सदा तोलाओलो है। 
नि 


84: फ़क़ीर रहता मस्तमौला है 


फ़क़ीर रहता मस्तमौला है, 
लिए अदा-ए-शाह-ए-दौला। है। 
/धनी बादशाह का तौर तरीका 
नाम से मौला2 के देता है दुआ, 
लबाँ पे चस्पाँ हर्फ़-ए-मौला है। 
ईश्वर 


इश्क़ बंदों से है करता लेकिन, 


हक़ीक़तन ये इश्क़-ए-मौला4 है। 
अवास्तविकता “ईश्वर से प्रेम 


नींद आ जाती है गहरी उसको, 
देखिए कितना फ़ज़्ल-ए-मौलाः है। 


“ईश्वर की दया 


बहु आ देता है नहीं फिर भी, 
शाह के दिल में उसका हौला० है। 


वहाँ भी देखा है उसको हँसते, 
जहाँ हमारा ख़ून खौला है। 


चलो करते हैं फ़क़ीरी 'गौतम', 
फ़क़ीर होता बहुत औला/ है। 
श्रेष्ठ 


85: कोई बेजा तकल्लुफ़ात नहीं 


कोई बेजा तकललुफ़ात नहीं, 
बात होगी बे-इल्तिफ़ात? नहीं। 


7औपचारिकता “बिना मोहब्बत 


गुफ़्तगू हो तो बिना लाग-लपेट, 
साफ़गोई हो ख़ुराफ़ात नहीं। 


मिले अग्या3 की तरह आकर, 
हम हैं ४! तमल्तुकात नहीं। 


०अजनबी संबंध 


दस्त-ओ-दिल मिलाए जाने पर, 


कठिन रहते कभी आफ़ात* नहीं। 
अपुसीबतें 


जान को यार पर लुटाने को, 


कहें बेजा तसर्कफ़ात० नहीं। 
0व्यय/खर्च 


बात कुछ है ख़ुदा के बंदों में, 
एक ज़र्रा भी बे-सिफ़ात” नहीं। 


गुण 


वतन के नाम जान कर 'गौतम', 
इससे बेहतर ५ वफ़ात० नहीं। 
त्यु 


86: मसअला ये है कि हैं बेमसअला 


मसअला' ये है कि हैं बेमसअला, 
ज़िंदगी से भी नहीं शिकवा-गिला। 


/समस्या 


क्या मज़ा कोई नहीं गर कशमकश, 
बे-शग़ल“2 रहने में है किसका भला। 


बिना काम 


कब मिला तन्‍्हाई में ऐश-ए-सफ़र, 
हमसफ़र हो साथ में या क़ाफ़िला। 


दफ़अ'तन जा सकती है जाँ हाथ से, 
रफ़्ता रफ़्ता तय करें हर फ़ासला। 


मुश्किलों से हों मुक़ाबिल बा-ख़ुशी, 
बस बनाए रखिए अज़्म-ओ-हौसला। 


संभल कर चलने का बाइस होता है, 
पाँव में जब चटकता है आबला। 


वक़्त ठहरेगा नहीं 'गौतम' कभी, 
भागते लम्हों का ज़ारी सिलसिला। 


87: ग़म मिला यार का, माशा-अल्लाह 


ग़म मिला यार का, माशा-अल्लाह, 


सिला है प्यार का, माशा-अल्लाह। 
7ईश्वर ऐसा और हो 


हक़ है इसरार का हमें वललाह2, 


उसे तकरार का, माशा-अल्लाह। 
2वाह अल्लाह 


वस्ल का वादा तो पुर-लज़्ज़त है, 
लुत्फ इंकार का, माशा-अल्लाह। 


चारागर सर पकड़ के देख रहा, 
हाल बीमार का, माशा-अल्लाह। 


उसी के नाम पर बिखेरा गया, 
रंग अशआर3 का, माशा-अल्लाह। 
3 शेर,शाइरी 


चला के तीर नज़र से लेते, 
मज़ा शिकार का, माशा-अल्लाह। 


राब्ता करता है ज़ाहिर 'गौतम', 
ख़ौफ़ सरकार का, माशा-अल्लाह। 


88: शमा है दुआ-ए-हिफ़ाज़त में 


शमा है दुआ-ए-हिफ़ाज़त में, 
एक फ़ानूस की हिफ़ाज़त में। 


दूर नज़रों से का की, 
रहे हुरूफ़- 'ए-हिफ़ाज़ता में। 


सुरक्षित रहने की सलाह/दुआ 


आज मिलने को हुए हैं राज़ी, 
जज़्ब-ए-रहम3 है इजाज़त में। 
उदया की भावना 
गिला किए बिना लौट आए हैं, 
लगा के चार चाँद इज़्ज़त में। 


कलेजा हुस्न के दीवाने ने, 
जलाया शिद्दत-ए-तमाज़त* में। 


4गहरी तपिश 


आज की रात भी नहीं सोए, 
चाँद था अब्र की हिफ़ाज़त में। 


देखिए चश्म ख़ुश्क हैं 'गौतम', 
बे-वजह गिर्याः की रियाज़त० में। 


<रोना/विलाप ०अभ्यास 


89: फ़ुटपाथों पर सोने वाले मजबूर की बातें भी कर लें 


फ़ुटपाथों पर सोने वाले मजबूर की बातें भी कर लें, 
इस बहुमंजिला इमारत के मज़दूर की बातें भी कर लें। 


ये फ़लक! ओढ़कर बे-फ़िक्री से रात गुज़ारा करते थे 
छत का वादा करने वाले काफ़ूर2 की बातें भी कर लें। 


आसमान “लापता आदमी 


ख़्ाबों से बचने की ख़ातिर होना मख़मूर5 ज़रूरी है, 
बा-होश इन्हें होने दें फिर कुछ दूर की बातें भी कर लें। 


॥॥ 


महफ़िल में होती रहती हैं बस इश्क़-विश्क़ की ही बातें 
एक रोज़ ज़रा संजीदा हो मा'ज़ूर4 की बातें भी कर लें। 


असहाय 


इस घर की दीवारों की हालत पर भी बहस करी जाए, 
पहले इस घर के बुझे हुए तंदूर की बातें भी कर लें। 


अपने अपने ज़ख़्मों की हर आशिक़ कर रहा नुमाइश है 
कुछ ज़ख़्म-दारः उस्फ़ूरों? के नासूर की बातें भी कर लें। 


अघायल ०गौरया 


ये मुझे ज़रूरी लगता है, इसीलिए कह दिया है 'गौतम' 
शाहों का चर्चा रोज़ किया, जम्हूर” की बातें भी कर लें। 


#जनता 


90: आजकल मैं भी पशेमान नहीं 


आजकल मैं भी पशेमान नहीं, 
कोई भी दिखता परेशान नहीं। 
'लज्जित 


आपके साथ अच्छी गुज़रेगी, 
आप भी लगते हैं हैरान नहीं। 


आप तो हम-ख़याल? लगते हैं, 
मानते ख़ुद को बेईमान नहीं। 


“एक जैसा सोचने वाले 


साथ कुछ मेरे साये रहते हैं, 
घर हमारा हुआ वीरान नहीं। 


बिन बुलाए कहीं नहीं जाते, 
बे-वजह लेते हैं एहसान नहीं। 


सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, 
दूसरा कोई निगहबान नहीं। 


कोई सलाम क्‍यों करे 'गौतम', 
है पास आन बान शान नहीं। 


9: हुआ फ़रार फिर हिरासत से 


हुआ फ़रार फिर हिरासत से, 
बहुत लाचार हूँ मैं आदत से। 


रास्ता अपना नापिए वाइज़ 
बाज आए तेरी नसीहत से। 


शेख़ तो आदतन डराता है, 
रहे उम्मीद रब की रहमत से। 


दोस्त कोई न हो अदू कोई, 
सीखिए तौर ये सियासत से। 


इश्क़ से हमने भी करी तौबा, 
गुज़र के देख लिया आफ़त से। 


ख़फ़ा हैं हम जनाब से लेकिन, 
बात करते रहे शराफ़त से। 


शुक्रिया सारे शहर का 'गौतम', 
पहुँच गए हैं घर हिफ़ाज़त से। 


92: हस्ब-ए-मामूल वो नाराज़ दिखे 


हस्ब-ए-मामूल! वो नाराज़ दिखे, 
आज लेकिन नए अंदाज़ दिखे। 


#हमेशा की तरह 


बगल से गुज़रे बिना देखे हुए, 
सनम ऐसा गज दिखे। 
स्पृह 


बात आराम से करता वो रहा 
कई मा'नी3 पस-ए-अल्फ़ाज़4 दिखे। 
अर्थ *शब्दों के अन्य अर्थ 


बात आगे न बढ़ाई हमने, 
मस'अले? कुछ सर-ए-आगाज़० दिखे। 


समस्या "आरम्भ से 


हमने ख़ामोशी इख़्तियार करी, 
बज़्म में जो मिले लफ़्फ़ाज़” दिखे। 


“बातूनी/वाचाल 


गए दीदार का अग़राज़8 लिए, 
वहाँ तो 02223 दिखे। 
रादा 


सज्दा-रेज़ी? का दिल किया 'गौतम', 
कोई तो क़ाबिल-ए-ए'ज़ाज़। 0 दिखे। 


प्रणाम करने का मन /०सामान के लायक 


93: रंज रब से न हमें बंदों से 


रंज रब से न हमें बंदों से, 
है परेशानी सिर्फ ख़ंदों। से। 


/ऊधमी 


जनाब शेख़ दिख रहे नाख़ुश 
बहस करी है ख़िरद-मंदों2 से। 


बुद्धिमानों से 


कतरने कान लगे अब्बा के 
ख़ुदा बचाए अब फ़र्ज़दों3 से। 
बेटों से 


ज़िद्द साक़ी से कर रहा वाइज़, 
मिलाओ आज होश-मंदों से। 


ख़ुदा के नाम पर करते रहिए, 
ड्श्क़ मेक ए-ख़ुदावंदों4 से। 
श्चर 


र रचित प्राणी 


फ़क़ीर ख़ुश रहे फ़क़ीरी में, 


बचे रहे वो जे के फ़ंदों से। 


अना-पसंद० हुस्न है गौतम 
नहीं मिलता जुनूँ-पसंदों से। 


6स्वाभिमानी 


94: खुली आँखों से सो नहीं पाए 


खुली आँखों से सो नहीं पाए, 
कभी बे-ख़्वाब हो नहीं पाए। 


उसके आँसू तमाम पोछे थे, 
रूमाल-ए-दस्ती। धो नहीं पाए। 


रूमाल 


चंद साए हमेशा घेरे रहे, 
हम अकेले में रो नहीं पाए। 


नाख़ुदा के बिना तूफ़ान कभी, 
मेरी कश्ती डुबो नहीं पाए। 


जिससे आता लबों पे नाम कोई, 
काम हमसे वो हो नहीं पाए। 


काम की चीज़ दिल नहीं माना, 
चाहकर इसको खो नहीं पाए। 


ज़मीं ज़रख़ेज़2 थी मिली 'गौतम', 
बीज नफ़रत के बो नहीं पाए। 


2उपजाऊ 


95: दिखाने के लिए ही सबको इरादा करिए 


दिखाने के लिए ही सबको इरादा करिए, 
वादा कर दीजिए फिर तर्क-ए-वादा करिए। 


रियाज़ के लिए ज़िंदा हमें रक्खा जाए, 
एक ही बार में सितम नहीं ज़ादा करिए। 


रिंद हैं, शेख़ तेरी बात समझने के लिए, 
पहले तो पेश हमें साग़र-ओ-बादा! करिए। 


/प्याला और शराब 


दवा के साथ दुआ चाहिए चारागर से, 


ज़ख़्म कोई न इंदिमाल-ए-आमादा2 करिए। 
भरने की कोशिश 


सलीक़ा होना चाहिए ख़ुदा के बंदों में, 
मुफ़्लिसी में भी आप दिल को कुशादा3 करिए। 


आदमी हाथ की लकीरें बदल सकता है, 
काम कोई भी हो हरदम बिल-इरादा4 करिए। 


दृढ़ निश्चय 


बाइस-ए-शोहरत* कुछ तो है ज़रूरी 'गौतम', 


एक दीवाने को रुस्वा सर-ए-जादा० करिए। 
अनाम का कारण ०वबीच रास्ते में 


96: वह आरजू के साथ क़ाबू-याफ़्ता रहा 


वह आरजू के साथ क़ाबू-याफ़्ता! रहा, 


ता-उम्र के लिए वह सज़ा-याफ़्ता2 रहा। 
नियंत्रण में 2सजा प्राप्त 


दामन को चाक बारहा करते हैं दीवाने, 


कब कू-ए-जाँ में कोई नुमू-याफ़्ता3 रहा। 
अबालिग़ 


देता वो गवाही है बर-ख़िलाफ़ हमेशा, 
क़ातिल के सामने तहज़ीब-याफ़्ता रहा। 


कुछ छोड़ता नहीं है और जोड़ता नहीं, 
किस्सा सुनाने में तरतीब-याफ़्ता रहा। 


उम्मीद थी मिलने पे कुछ नया नया लगे, 


कल जैसा ही ज़हाँ-ए-बाज़-याफ़्ता4 रहा। 
#फिर से मिली दुनिया 


उसने सबक़ लिए हैं ज़िंदगी से बेशुमार, 
मीज़ान पर हल्का तालीम-याफ़्ता5 रहा। 


पढ़ा-लिखा 


देखा नहीं गया वो ठहरते हुए 'गौतम', 
वो जुस्तुजू-ए-मंज़िल-ए-नौ-याफ़्ता० रहा। 


#नए लक्ष्य की तलाश में 


97: वो रफ़्ता-रफ़्ता अब खुलने लगे हैं 


वो रफ़्ता-रफ़्ता अब खुलने लगे हैं, 
हम अपनी आँख को मलने लगे हैं। 


मैं रुकते रुकते चलता जा रहा हूँ, 
वो चलते चलते अब रुकने लगे है । 


हमारी सोच अब मिलने लगी है, 
हमें वह, हम उसे ठगने लगे हैं। 


इसे दीवानगी कहते हैं शायद 
कभी रोने कभी हँसने लगे हैं। 


मैं दश्त-ओ-सहरा! सारे देख आया, 
क़दम अब घर में ही टिकने लगे हैं। 


/जंगल-मरुथल 


निहाँ इसमें सबक़ हैं ज़िंदगी के, 
हमारे क़िस्से सब पढ़ने लगे हैं। 


संभल कर खेलनी थी बाज़ी 'गौतम', 
हमारे मोहरे अब पिटने लगे हैं। 


98: आरज़ू की थी हम-मिज़ाज मिले 


आरज़ू की थी हम-मिज़ाज! मिले, 
मिले जो, अलहदा मिज़ाज मिले। 


7एक जैसी प्रवृत्तिश्ोच 


इस शहर में भी हम तलाश रहे, 
कोई बंदा तो ख़ुश-मिज़ाज मिले। 


बात कह पाए हम नहीं दिल की, 
सुनने वाले तुनुक-मिज़ाज मिले। 


गरम-जोशी से मिलने निकले थे 
जो मिले यार यख़-मिज़ाज“ मिले। 


सर्द सोच 


गुफ़्तगू किससे करते संजीदा, 
चार-सू सिर्फ नर्म-मिज़ाज मिले। 


जाम लेने से पहले बहस करी, 
रिंद वाइज़ को बद-मिज़ाज मिले। 


रंग फिर जम ही जाएगा 'गौतम', 
बज़्म सारी ग़ज़ल-मिज़ाज मिले। 


99: भूलकर यार को राहत कैसी 


भूलकर यार को राहत कैसी, 
छूट ही जाए तो आदत कैसी। 


नज़रा कहो या कहो नज़राना2, 
चलाते हो यह रिवायत कैसी। 


भेंट शभेंट/तोहफ़ा/अनुग्रह राशि 


रंज हो कोई तो शिकायत हो, 
इश्क़ में यार अदावत कैसी। 


मुँह फुलाकर के सभी बैठे हैं, 
करनी चाही है बग़ावत कैसी। 


लोग मिलने गए सितमगर से, 
माँगी जाएगी रिआयत कैसी। 


नहीं मक़्तूल गए मक़्तल से, 
हुई क़ातिल को शिकायत कैसी। 


फ़ारसी पढ़ के तेल बेच रहे, 
आपको देते हिदायत कैसी। 


बहस बे-बात हो अगर ज़ारी, 
उसमें पायेंगे ज़कावत3 कैसी। 


अविवेक 


भला सबके लिए चाहो 'गौतम', 
सिर्फ अपने लिए चाहत कैसी। 


400: हमने देखा है उसे हसरत से 


हमने देखा है उसे हसरत से, 
उसने देखा है हमें हैरत से। 


नहीं पूछा सवाल-ए-बे-मा'नी, 
लोग मरते नहीं क्‍यों ग़ैरत से। 


ढंग सीखा है उसने दुनिया से, 
हमें नापा है नाम-ओ-शोहरत से। 


ख़ैर है इतनी तसल्ली हमको, 


उसे इशरत! है मेरी उसरत” से। 
खुशी बर्बादी 


आईना देख फ़ितरतन हरदम, 
है बे-नियाज़) शक्‍्ल-सूरत से। 
उनिस्पृह 


सोचकर उसकी बज़्म में जाएं, 
कोई इबरत4 मिलेगी हज़रत से। 


बहुत बारीक है औहम5 'गौतम', 
खुले दिमाग़ थोड़ा कसरत से। 


अपम्रंथि/अंध विश्वास 


0: ज़र्र-ए-नाचीज़ तो समझा, कहेंगे शुक्रिया 


ज़र्र-ए-नाचीज़ तो समझा, कहेंगे शुक्रिया, 
हस्ती-ए-नाचीज़ तो समझा, कहेंगे शुक्रिया। 


सामान्य वस्तु “सामान्य व्यक्ति 


दे नहीं पाए दवा कोई मरीज़-ए-इश्क़ को, 
हाल-ए-नाचीज़3 तो समझा, कहेंगे शुक्रिया। 


आरीब का हाल 


भूल जाए आपको दीवाना हो सकता नहीं, 
लायक़-ए-तज्वीज़4 तो समझा, कहेंगे शुक्रिया। 


सुझाव देने लायक 


हम संभालेंगे दिए हैं ज़ख़्म जो भी आपने, 


क़ाबिल-ए-तफ़्वीज़5 तो समझा, कहेंगे शुक्रिया। 
असम्मानित करने योग्य 


जो लगाया जाए गुंबद पर नहीं वह संग हम, 
संग-ए-दहलीज़० तो समझा, कहेंगे शुक्रिया। 


०चौखट का पत्थर 


आपने समझा नहीं ख़ामोशी का मतलब सही, 


लफ़्ज़-ए-तक़रीज़” तो समझा, कहेंगे शुक्रिया। 
“तारीफ़ के शब्द 


इस ज़माने ने कभी 'गौतम' को समझा ही नहीं, 
आपने एक चीज़ तो समझा, कहेंगे शुक्रिया। 


02: तारी लो अहद-ए-इश्क़ हो गया, तौबा तौबा 


तारी लो अहद-ए-इश्क़! हो गया, तौबा तौबा, 
सभी को इश्क़-विश्क़ हो गया, तौबा तौबा। 


प्यार का दौर 


दश्त-ओ-सहरा2 का पता पूछते हैं दीवाने, 
भटकना मानो मश्क़3 हो गया, तौबा तौबा। 


“जंगल-मरुथल व्यायाम 


शमा के वास्ते परवानों में है होड़ बहुत, 
सभी को सबसे रश्क़ हो गया, तौबा तौबा। 


अभी सीखे नहीं हैं सारे सबक़ मकतब में, 
अभी से इल्म-ए-इश्क़ हो गया, तौबा तौबा। 


न रब से इश्क़ है न इश्क़ रब के बंदों से, 
मज़ाक़ आज इश्क़ हो गया, तौबा तौबा। 


है इलाजात से मुमकिन कि ठीक हो जाएं, 
अगर बुख़ार-ए-इश्क़ हो गया, तौबा तौबा। 


नहीं एहसास-ए-इश्क़ में है बुराई 'गौतम', 
कैसे इज़हार-ए-इश्क़ हो गया, तौबा तौबा, 


403: सबको तो इंतिज़ार है सहर का शाम से 


सबको तो इंतिज़ार है सहर का शाम से, 


पर मुंतज़िर| चकोर है क़मर2 का शाम से। 
'प्रतीक्षारत 2चाँद 


माना ठहर गया है जो दिनभर सफ़र में था, 
है फ़िक्र-मंद सुबह के सफ़र का शाम से। 


माना है वफ़ादार नहीं जाम का वाइज़, 
करता है ज़िक्र दौर-ए-साग़र का शाम से। 


जिस शख़्स को दीवाना किया शोख़ नज़र ने, 
वह चर्चा कर रहा है उस नज़र का शाम से। 


घेरा था ग़म-ए-रोज़गार ने हमें दिन भर, 
अब नाम ले रहे हैं सितमगर का शाम से। 


दरिया-ए-शब में डूबना पड़ता तो है 'गौतम', 
डर लग रहा है ख़्वाबों के भँवर का शाम से। 


04: खड़े हैं इर्द-गिर्द मरक़ज के 


खड़े हैं इर्द-गिर्द मरक़ज। के, 
रास्ते ढूँढते हैं वा-कज“2 के। 


किंद्र का रास्ता/अवसर 


मरने वाले का नाम जोड़ न दें, 
आए मैय्यत में यार हैं सज के। 


जाने कया सोचकर गुलदानों में, 
सजा दिए हैं फूल काग़ज़ के। 


कू-ए-जानाँ में डालकर डेरा, 
ख़्वाब हम देखते रहे हज के। 


सब यहाँ मुस्तक़िल मुसाफ़िर हैं, 
कौन ठहरा यहाँ सफ़र तज के। 


आपकी बारी भी आ जाएगी, 
जा रहे लोग नाम भज भज के। 


या-ख़ुदा चरण बचाए रखना, 
लोग पीछे पड़े चरण-रज के। 


इतना सामान किसलिए 'गौतम', 
सभी को घर मिलेंगे दो-गज़ के। 


05: बात बे-लफ़्ज़ भी कह सकते हैं 


बात बे-लफ़्ज़ भी कह सकते हैं, 
और ख़ामोश भी रह सकते हैं। 


डूब सकते हैं महज़ क़तरे। में, 
सूखे दरिया में भी बह सकते हैं। 
बूँद 


हौसला मुस्कुरा के देने पर, 
खोल कोई भी गिरह सकते हैं। 


साथ में जिनके रहनुमा होंगे, 
कर वो मंज़िल को फ़तह सकते हैं। 


रास्ता लाख हो ऊबड़-खाबड़, 
बना हमवार सतह सकते हैं। 


हवाई क़िला बनाने वालों, 
हवा रुके तो ये ढह सकते हैं। 


लोग कहते हैं डूबने वाले, 
एक तिनके को भी गह2 सकते हैं। 


£पकड़ना/स्वीकार करना 


आदमी ठान ले अगर दिल में, 
काम फिर पूरा कर वह सकते हैं। 


पीठ पर वार खा लिए 'गौतम', 
अब तो सीने पे भी सह सकते हैं। 


06: मआल-ए-इश्क़ से घबराते हैं 


मआल-ए-इश्क़ा से घबराते हैं, 
ज़िक्र-ए-इश्क़2 से कतराते हैं। 


प्यार का परिणाम “प्यार की चर्चा 


इश्क़ होना है तो हो जाता है, 
लोग कब सोच-समझ पाते हैं। 


रूठना हक़ भी है अदा भी है, 
हुस्न का नाज़ सब उठाते हैं। 


वस्ल की आरजूू रखने वाले, 
हिज्र का भी मज़ा उठाते हैं। 


छेड़ने पर वो ख़फ़ा होते हैं, 
गर न छेड़ो तो रूठ जाते हैं। 


शेख़ भी ख़ुश है कू-ए-जानाँ में, 
नाम लेकर ख़ुदा का जाते हैं। 


इश्क़ है एक मुसीबत 'गौतम', 
लोग करते भी हैं पछताते हैं। 


07: अगर मातम का कर दें दिन मुक़र्रर 


अगर मातम का कर दें दिन मुक़र्रर , 


तो हम मरने का कर दें दिन मुक़र्रर। 
/नियत/निश्चित 


हम अपने क़त्ल को राज़ी है क़ातिल, 
तू जब चाहे करे अब दिन मुक़र्रर। 


मनाने के लिए आ जायेंगे हम, 
ख़फ़ा होने का कर दें दिन मुक़र्रर। 


नहीं मालूम कब जाएगा कोई, 
नहीं कर सकता कोई दिन मुक़र्रर। 


ख़ुदा का याद जब करना हो करिए, 
नहीं होता है इसका दिन मुक़र्रर। 


अदालत है, नहीं ये कू-ए-जाना, 
यहाँ पेशी का होगा दिन मुक़र्रर। 


डरेगा वक़्त से फिर कौन 'गौतम' 
अगर हर काम का हो दिन मुक़र्रर। 


08: बहस अब बंद या मुकम्मल हो 


बहस अब बंद या मुकम्मल। हो, 


अमल?” सोचा गया मुकम्मल हो। 
पूरा होना “काम 


ग़ैज़-ओ-ग़ज़ब2 तो मुकम्मल है, 
रहम भी एक दिन मुकम्मल हो। 


दोस्तों से है गुज़ारिश अपनी, 
कोई रंजिश3 है तो मुकम्मल हो। 


'त्रुता 


मरीज़-ए-इश्क़ का ऐ चारागर, 
इलाज जो भी हो मुकम्मल हो। 


ख़्वाब आँखों को दिखाया है तो, 
उसकी तामीर; भी मुकम्मल हो। 


र्माण 


काम पड़ने पे याद रब आया, 
यक़ीन हो तो फिर मुकम्मल हो। 


रोज़ जर्रहीः किसलिए 'गौतम', 


क़त्ल करना है तो मुकम्मल हो। 
शल्य क्रिया 


09: जो भी सोचा है वो किया जाए 


जो भी सोचा है वो किया जाए, 
लिहाज़ किसलिए किया जाए। 


हाज़िरी दे रहे हैं मक़्तल में, 
एक दिन क़त्ल कर दिया जाए। 


तोड़कर आ गया टाँका बिस्मिल, 
बारहा ज़ख़्म क्यों सिया जाए। 


घायल (दीवाना) 


मौत पर तो नहीं क़ाबू कोई, 
आइए साथ में जिया जाए। 


आज नासेह ने करी छुट्टी, 
आज तो चैन से पिया जाए। 


आप नाराज़ हो गए हमसे, 
बोलिए और क्या किया जाए। 


दिल किसी काम का नहीं 'गौतम', 
इसको नीलाम कर दिया जाए। 


0: सुब्ह-दम ताज़ा-दम नहीं होते 


सुब्ह-दम ताज़ा-दम नहीं होते, 
ख़्वाब में गर सनम नहीं होते। 


हम बयानों में उलझते जाते, 
गर बयानों में ख़म नहीं होते। 


यक़्ीं नहीं जो इश्क़ करता है, 
उसके हिस्से में ग़म नहीं होते। 


सुर्खरू। लोगों के हैं दोस्त का , 
अदू2 भी उनके कम नहीं होते। 


सफल “शत्रु 


बे-ज़बाँ कितने लोग रह जाते, 
अगर काग़ज़-क़लम नहीं होते। 


उसने महफ़िल न सजाई होती, 
ये सुख़न भी रक़मः नहीं होते। 


अलिखा जाना 


रब को सब जानते अगर 'गौतम', 
अलग दैर-ओ-हरम4 नहीं होते। 


#म्ंदिर-मस्जिद 


